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राधास्वामी सत्संग ब्यास 


प्रकाशक की ओर से 


सब सन्‍्तों का सन्देश एक ही है, चाहे वे किसी देश, जाति या 
समय में क्‍यों न आये हों । उनका छ्ष्येय परमात्मा से बिछुड़ी आत्माओं 
को वापिस ससे मिलाना है। उनका उपदेश नाम के अभ्यास, प्रभु 
की भक्ति तथा नेक रहनी का उपदेश है। श्री नामदेव, कबीर साहिब, 
श्री ग्रुरु नानकदेव, दादू दयाल आदि महान सन्‍्तो की परम्परा में पलटू 
साहिब उत्तर प्रदेश मे अठारहवी शताब्दी में हुए । प्रभु-प्रेम में पगी 
उनकी वाणी सरल तथा स्पष्ट होने के साथ ही साथ गूढ आध्यात्मिक 
भावों से परिपूर्ण है। 

सन्त पलटू पर श्री आइजिकिल हारा लिखित अंग्रेजी पुस्तक बहुत 
लोक-प्रिय हुई तथा हिन्दी, पजाबी सिंधी, मराठी, गुजराती आदि 
भाषाओं में पुस्तक को छपवाने की माँग की जाने लगी । थ्री रतिराम 
ने अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद तैयार किया । पलदू साहिब की 
अधिक से अधिक वाणी को पुस्तक में देने की भावना से श्री राजेन्द्र 
कुमार सेठी ने पलटू साहिब के जीवन तथा सन्देश पर संक्षिप्त लेख 
तथा उनकी वाणी में से यह संकलन प्रस्तुत किया । पुस्तक के प्रथम 
संस्करण का प्रकाशन भी उन्होंने अपने निरीक्षण में करवाया । हम श्री 
राजेन्द्र कुमार सेठी ओर श्री रतिराम की प्रेमपूर्ण सेवा के लिये उनके 
आभारो हैं। 

आशा है कि प्रेमी पाठकों को यह पुस्तक पसन्द आयेगी ओर वे 
इस महान सन्त की वाणी से आध्यात्मिक प्रेरणा और स्फूति प्राप्त 
करेंगे । 


डेरा वावा जैमलर्सिह, एस० एल*« सॉंधी 
जिला अमृतसर (पंजाब) . सेक्रेटरी 
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प्रथम भाग 


जीवन और उपदेश 


सन्त पलदू 


जीवन : 


बहुत से अन्य सन्त-महात्माओं की तरह ही पलटू साहिब मे 
जीवन के विषय में बहुत ही कम जानकारी मिलती है । उनके 
जीवन की घटनाएँ अतीत के अन्धकार में खो गई हैं । न उनके माता 
पिता तथा परिवार के विषय में कुछ जानकारी मिलती है, न ही पलट 
साहिब के निजी जीवन की अन्य घटनाओं तथा पहलुओं के विपय में । 
और तो और, उनके वास्तविक नाम के विषय में भी कुछ मालूम 
नहीं, क्योंकि 'पलदू' उपनाम तो उनको उनके सतगुरु के द्वारा दिया 
हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि सतगुरु से नाम प्राप्त करके 
आपने अपनी वृत्ति पूर्णतया बाहर से अन्तर तथा नीचे से ऊपर की 
ओर मोड़ ली । आपकी सुरत संसार दथा इन्द्रियों की ओर से पलट 
कर अन्तर में आध्यात्मिक मण्डलों की वासी हो गई । इस अवस्था से 
प्रसन्‍न होकर आपके सतगुरु ने कहा कि यह तो पलट गया है, 'पलटू" 
बन गया है। उस समय से ही आपका नाम “पलदू' प्रसिद्ध हो गया । 
आपने स्वयं अपनी वाणी में सतगुरु द्वारा दिए इस नाम का ही प्रयोग 
किया है, जो उनकी सतगुरु-भक्ति तथा सतगुर प्रति श्रद्धा का भी प्रतीक 
है । आपने अपनी वाणी में अपने उपनाम के भेद को इस प्रकार स्पष्ट 
किया है : 
१. इस पुस्तक में सकलित पलदू साहिब की वाणी “बंलवेडीयर व्िटिंग वर 
इनाहादाद द्वारा तौत भारगों में प्रकाशित जी गई पलदू साहिब वी द्ाणी दे सटूह” 


है। 


रे सस्त पलट 
१. पल पल में पलट रहे अजपा आलो जाप। 
गुर गोविंद अस जान के राखा पलटू नाम ॥ 
२ पलट पलटू क्‍या करें, मन को डारे धोय । 
काम कऋषध् को मारि के, सोई पलटू होय ।(भाग३,साली९३) 
पलदू साहिब का एक भाई पलटू प्रसाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
है । इस नाम के कारण भी 'पलदू उपनाम जुड़ा है । इसलिए यह भी 
वास्तविक नाम प्रतीत नहीं होता। परन्तु पलटू प्रसाद ने अपनी 
'मजनावली' में पलट साहिब के विषय में कुछ प्रसंग दिए हैं, जिनसे 
उनके जीवन के कुछ पहलू सामने आते हैं । 

'भजनावली' से प्रतीत होता है कि पलढू साहिब का जन्म उत्तर- 
प्रदेश में अयोध्या (जिला फंजाबाद) के समीप ग्राम नंगा जलालपुरे 
में हुआ । यह ग्राम मालीपुर रेलवे स्टेशन से १३ किलोमीटर की दूरी 
पर है । 


इस में कोई सन्देह नहीं कि पलटू साहिब का जन्म एक बनिया 


. 5 परिवार में हुआ क्योंकि आपकी अपनी वाणी में इस भाव के कई 


प्रसंग मिलते हैं। आप एक स्थान पर कहते हैं ; 'मैं हों पलट बनियाँ' 
(भाग ३, शब्द १३३) एक कुंडली में कहते हैं: 'पलटूदास इक वानिया 
रहे अवध के वीच' (भाग १, कुंडली ५८) । 

ऐतिहासिक दृष्टि से १८वीं शताब्दी में दिल्‍ली के सिंहासन पर 
शाह आलम नाम के दो मुगल बादशाह हुए हैं । शायद पलटू साहिब 
दोनों के ही समकालीन थे । श्री आई. ए. इज़कील! का विचार है कि 
पलटू साहिब का जीवन-काल १७१० ई० से १७८० ई० तक है । इन 
तिथ्रियों के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं तथा निश्चित रूप से कुछ भी 
कह सकना सम्भव नहीं । 
यह झात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि पलटू साहिब 


श्री जाई, ए. इजरील एक अनुभदी पत्रकार ये जो विभिन्‍न संस्थाओं से सम्बन्धित 
रे ( दे एफ सुहानी जिशातु और अनुभवी सेखक भी थे जिन्होंने अंश्ेडी में 'रीर दि 


ऐ्रेट मिस्टिक प्वरमद : भारत के यहूदी सन्‍्त' तथा मिस्टिक मीमिंग जाफ दि बडे! 
नामर पुस्तकें सिखीं । 


जीवन ३ 
को सन्त गोविन्द साहिब से नाम का भेद मिला। कहा जाता है कि 
जब आप पूर्ण गुरु की खोज में अयोध्या से काणी गये, तो वहाँ आपको 
कई प्रसिद्ध महात्मा मिलि । पहले आपका गृलाल साहिब से मिलाप 
हुआ, जिन्होंने आपको भीखा साहिब के पास भेज दिया । परन्तु भीखा 
साहिब ने आपको वापिस मगुलाल साहिब के पास भेज दिया । फिर 
गुलाल साहिब ने गोविन्द साहिब के पास भेजा, जिन्होंने आपको नाम 
दान प्रदान किया । 

कुछ लोगों का विचार है कि भीखा साहिब पलटू साहिब के गुरु 
थे, परन्तु यह ठीक प्रतीत नही होता क्योंकि पलटू साहिब ने अपनी 
वाणी में गोविन्द साहिव का शिष्य होना स्वीकार किया है | उन्होंने 
कई जगह आदर-पूर्वक अपने सतगुरु का नाम लिया है तथा यह भी 
संकेत दिया है कि उनके सतगुरु स्वयं भी सुरत-शब्द का अभ्यास करते 
थ्रे तथा उन्होंने आपको भी इसी मार्ग का भेद दिया 
१. पलदुदास के गोबिंद साहिब, 


आइ मिले मोहिं प्रेम गलिय में ॥ (भाग ३. शब्द ५७) 
२. सखि पलदटू अलमस्त दिवानी, 
गोविंदनन्द दुलारी हो। . (भाग ३, शब्द १२०) 


3, जे जे जै गुरु गोविन्द आरती तुम्हारी। 
निरखत पद कंज कमल, कोटि पतित तारी ॥ 
(भाग ह$, शब्द १२) 
४ करम जनेऊ तोड़ि के, भरम किया छयकार । 
जेंहि गोविद गोबिद मिले, थूक दिया संसार ॥ 
हि (भाग ३, साखी २६) 
पलटू साहिव के गुरु भाई कृपादास जी ने भी लिखा है 
पलदू जूझे खेत में लगा शब्द का बान। 
ग्रुर गोविद की फौज में सुरवां पलटूदास ॥ 
(कृपादस की शब्दावलो पृ० १३५) 


कृपादास पलटू साहिब की आध्यात्मिक चढ़ाई... सिद्धि के 


४ सन्त पलदू 
विपय में लिखते हैं : 
पलटू पलक न विसरे दिल दरिया बीच । 
रेसी भगति चलाइया मची नाम की कीच ॥ 
ह (कृपादास की शब्दावली पृ० १) 
यह ऊँची तथा सच्ची अवस्था प्राप्त करने के लिए पलटू साहिब 
को मन के साथ पुरी लड़ाई लड़नी पड़ी । वास्तव में चाहे कोई साधारण 
पुरुष हो था पूर्ण सन्‍्त हो, सब को ही यह लड़ाई लड़नी पड़ती है। 
इस भयानक युद्ध का वर्णन करते हुए आप कहते हैं : 
छिन में बहुत हरि तरंग उठे, 
छिन में धन खोजत लोग लुगाई। 
छिन में «बहु जोग ब्रैराग कथे, 
छिन में काम किरोध को मारन धाई ॥ 
छिन में बहु भोग विलास करे, 
छिन में उठि धाय करे कूटिलाई। 
पलटू कपटी मन चोट करें, 
हेम भागि बचे ग्रुराु की सरनाई।। 
(भाग २, सर्वया १) 
पलट साहिब अयोध्या निवासी थे । आम लोगों की यह धारणा है 
कि अयोध्या थ्री रामचन्द्र जी की नगरी है। परन्तु पलटू साहिब के समय 
इसका प्राचीन वेभव समाप्त हो चुका था । प्राचीन तीर्थ-स्थान प्रसिद्ध 
होने के कारण यहाँ अवश्य ही बड़ी संख्या में यात्री आते थे । पूजा- 
वाठ, जप-तप तथा पृण्य-दान के बहाने यात्रियों से पैसा बटोरना यहाँ 
के पण्डों का मुख्य धंधा वन चुका था। ऐसा समझें कि अयोध्या नगरी 
कर्म-काण्ड तथा परम्परागत रीलि-रिवाजों में विश्वास रखने वाले लोगों 
हा बड़ा अड्डा बन चुकी थी । इस प्रकार के लोगों में रह कर विशुद्ध 
आध्यात्मिकता का प्रचार करना तथा बाहरमुखी श्रमों में जकड़े हुए 
तोगों को अन्तर्मुख अभ्यास को ओर मोड़ना, पलदू साहिब जैसे महान्‌ 
सत्त-सतगुर का ही काम था। ज्यों-ज्यों लोगों को उनके निर्मल 


जीवन रू 


आध्या ौत्मिक प्रकाश का पता लगा, अमीर-ग्रीव, अनपढ-विद्वानू, हिन्दू- 
मुसलमान सव प्रकार के लोग आपके सत्मंग में आने लगे। 
आपका प्रत्येक धर्म तथा जाति के लोगों से एक जंसा प्रेम था । 
अपनी एक कुण्डली में आप कहते हैं कि मुसलमान तथा हिन्दू मेरी 
रबी तथा ख़रीफ़ की फ़सल हैं । मैं उस परमपिता परमात्मा का दास 
हैं तथा उसने मुझे हिन्दू-मुसलमान दोनों जागीर के रूप में प्रदान किए 
हैं । मेरा ज्ञान का दफ़्तर दोनो के लिए खुला हुआ है तथा सब लोग 
मेरे ज्ञान के कायल हो रहे है 
मुसलमान रब्बी मेरी हिन्दू भया खरीफ ॥ 
हिन्दू भया खरीफ दोऊ है फसिल हमारी । 
इनको चाहै लेइ काटि क॑ बारी वारी ॥ 
साल भरे में मिली यही हमको जागीरी । 
चाकर भये हजूरी कौन अब कर तगीरी! ॥ 
दूनों को समुझाइ ज्ञान का दफतर खोले । 
सब कायल* होइ जाय अमल दे कोऊ न बोले॥ 
रेदोऊ दीन के बीच में पलटूदास हरीफ । 
मुसलमान रब्बी मेरी हिन्दू भया खरीफ ॥ 
(भाग !, रुंडली २६२) 
पलदू साहिब ने एक दोहे में लिखा है कि पलटू अपने सतंगुरु के 
बाग का वह फूल है जिसने चारों वर्णो के भेद-भाव समाप्त करके, प्रत्येक 
धर्म तथा जाति के लोगों के लिए प्रभु-भक्ति की एक रीति चलाई : 
चारि बरन को मेटि के, भक्ति चलाया मूल । 
गुरु गोबिंद के बाग में, पलटू फूला फूल ॥ 
(भाग ३, साखी १४३) 
आप ने अपनी एक प्रसिद्ध कुंडली में संकेत दिया है कि परमात्मा 
से मिलाप के लिए केवल भक्ति तथा नम्रता ही सहायक होती है, 
जाति-पाति, कौम-मजह॒ब कोई अर्थ नही रखते । आपने स्पष्ट किया 
१. कठिनाई, २. मानने वाले, ३. दोनों धर्मों के मध्य मे । 


जीवन सर 


जीव को किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए बार-बार चौरात्ती 
के दु:ख सहने पड़ते है। वह चौरासी की आग में जलने के लिए तैयार 
हो जाता है, परन्तु झूठ और फ़रेब की बुरी आदत को छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं होता : 
बनियाँ वानि न छोड़ें पर्सेघा मारे जाय ॥ 
पर्सेंघा! मारे जाय पूर को मरम न जानी । 
निसु दिन तौल घाटि खोय२ यह परी पुरानी ॥ 
केतिक कहा पुकारि कहा नहिं करे अनारी । 
लालच से भा पतित सहै नाना दुख भारी ॥॥ 
यह मन भा निरलज्ज खाज नहिं करे अपानी । 
जिन हरि पंदा किया ताहि का मरम न जानी ॥ 
चौरासी फिरि आइ के पलदू जूती खाय । 
बनियाँ बानि न छोड़ पर्संघा मारे जाय ॥ 
(भाग १, कुंडली १९७) 
इसके विपरीत सच्चा प्रभु-भक्त मन के पीछे लग कर झूठ, फरेव 
तथा बेईमानी करने की अपेक्षा अपनी कामनाओं को काबू में करता 
है, उन पर नियन्त्रण रखता है। उसका पूरा प्रयत्न मन को वश में 
करने की ओर होता है । आप कहते हैं : 
सो बनिया जो मन को तौले ॥ 
मर्नाह के भीतर बसी बजार | मनहीं आपु खरीदनहार ॥ 
मनहीं में लेन देव मनहिं दुकान | मनहीं में मन की गुजरान ॥ 
मनहीं में लादे उलदे अनत न जाय । मनहिं की पंदा मर्नाह में खाय ॥ 
मनहीं में तराजू मनहिं में सेर | पलटूदास सब मनही का फेर ॥ 
(भाग ३, शब्द ९४) 
विचारणीय है कि पलटू साहिब के सेवक आपको संसार की फ्ल्लेः 
वस्तु देने को तयार थे परन्तु एक सच्चे सन्‍्त की तरह आएने व 
77 जास्ग रखता है तथा पूरा-यूरा तोलने का गुण समझने का प्रयत्न नशा 
२. आदत । 


सन्त पलटू 
प्र 


किसी से एक पँसा तक भी स्वीकार न किया । आप कहते हैं कि अमीर 
लोग हाथ जोड़ कर मुझे कई प्रकार की भेंट देना चाहते हैं परन्तु मुझे 
केवल एक परमात्मा पर भरोसा है : 
१. हाथ जोरि आगे मिले ले ले भेट अमीर । (भाग १, कुंडली १९) 
२. एक भरोसा करे नहीं काहू से माँगे। (भाग १, कूंडली २७) 
पूर्ण सन्‍्त सदेव निष्काम भाव से जीवों को परमार्थ की शिक्षा 
ते हैं। वे अपने लाभ-हानि तथा सुख-दुख की चिन्ता किए विना सच्ची 
आध्यात्मिकता के इच्छुक जिज्ञासुओं को परम सत्य का मार्गे दिखाते 
हैं । वे इस ऊंचे तथा सच्चे उपकार के बदले में कोई दक्षिणा या भेंट 
स्वीकार नहीं करते । पलट साहिब कहते हैं कि संसार के प्रत्येक जीव 
का अपना स्वभाव तथा धर्म होता है। हंस घोंधे और सीपषियां नहीं, 
सच्चे मोती खाता है । शेर न घास खाता है न मुर्दा । वह जब खाता 
है स्वयं मारा हुआ शिकार खाता है। सन्त-जन तो सारी सृष्टि के 
सिरताज हैं । उन्होंने अपने लिए जो नियम बनाया है, कभी उससे 
' नहीं हटते । सन्‍्तों की सदा से यही मर्यादा चली आ रही है कि वे 
अपनी हक हलाल की कमाई से अपना निर्वाह करते हैं। वे ऐसे हंस 
होते हैं जो नाम के मोती चुगते हैं, माया के घोंधे नहीं। वे ऐसे शेर 
होते हैं जो हक-हलाल की कमाई खाते हैं, पराये धन का मुर्दा नहीं । 
वे कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते । यदि 
वे यह अनादि मर्यादा तोड़ दें तो उनके सिर पर दोप आता है: 
हँस चुगे ना घोंधी सिंह चर न घास ॥ 
सिंह चर ना घास मारि कूंजर को खाते । 
जो मुरदा हूँ जाय ताहि के निकट न जाते ॥ 
वे ना खाहिं असुद्ध रीत कुल की चलि आई । 
खाये विनु मरि जाहि दाग ना सकहिं लगाई । 
सन्त सभन सिरताज धरन धारी सो घारी । 
नई वात जो करें मिलत है उनको भारी ॥ 


जीवन 


भीख न माँग सन्त जन कहि गये पलदूदास । 

हंस चुगें ना घोंधी सिंह चर॑ं ना घास 
(भाग १, रुंडली २४०) 
पलटू साहिब कहते है कि सन्‍्तों के पास सतनाम का वह अमूल्य 
धन होता है जिसको पाकर किसी दूसरे धन की आवश्यकता ही नहीं 
रहती । आप कहते हैं कि माया भी नाम की दासी है | जब नाम रूपी 
स्वामी वश में आ जाये तो माया रूपी दासी अपने आप ही वशीभूत 
हो जाती है | माया सन्‍्तों के पीछे दौड़ती है परन्तु सन्‍त उसको दूर 
ही रखते है क्योंकि नाम में लीन हुए सन्‍्त को किसी दूसरी वस्तु की 
इच्छा ही नही होती । उसके अन्दर सच्चा सन्तोष होता है तथा उसको 
इसमें से ही छत्तीस पदार्थों का स्वाद मिल जाता है। बड़े-बड़े राजा- 
महाराजा तथा हाकिम नाम में लीन ऐसे सन्‍्तों के आगे कर-बद्ध उपस्थित 
रहते है। वे उन्हें अनेक प्रकार की सेवा, भेंट देना चाहते हैं, परन्तु 
सन्त-जन किसी से पाई तक नहीं लेते । वे माया से निर्शिप्त तथा 
निश्चिन्त होते है । उनके पास कौड़ी तके भी न हो, तो भो वे शाहो 

के शाह होते है : 


कीड़ी गाँठिन राखई हमा-नियामत! खाय ॥ 
हमा-नियामत खाय नहीं कुछ जय की आसा । 
छत्तिस व्यंजन रहै सबर से हाजिर खासा ॥ 
जेकरें है सतनाम नाम की चेरी माया । 
जोरू कहवाँ जाय खसम जब कंद में आया ॥ 
माया आवे चली रंनि दिन मैं दुरियावों 
सतगुरु दास कहाय नहीं मैं माँगन जावों ॥ 
राजा औ उमराव हाथ सब बाँध आवबे । 
द्वारे से फिरि जायें नहीं फिर मुजरा पावे ॥ 


१. सब उत्तम वस्‍्तुए खाते हैं अर्थात्‌ अन्तर में आध्यात्मिक आनन्द उठाते हैं 


जंगल में मंगल करें पलटू वेपरवाय | 

कौड़ी गांठि न राखई हमा-नियामत खाय ॥॥ 
(भाग १, कुंडली २४४) 
जिस प्रकार सन्त-जन केवल स्वयं कमाया हुआ धन खाते हैं, उसी 
प्रकार वे ग्रन्थों, वेदों तथा शास्त्रों में से पढ़े हुए सच का वर्णन नहीं 
करते , वे सर्देव अपने निजी अनुभव तथा स्वयं कमाए हुए सच का 
प्रचार करते हैं । दादू साहिब कहते है कि लोग तो सुनी-सुनाई वातें 
करते है परन्तु मैं प्रत्यक्ष आँखों से देखे हुए सच का वर्णन करता हूं : 
'दादू देखा दीदा, सव कोई कहत सुनीदा ।' इसी प्रकार पलटू साहिब 
कहते हैं कि मेरा भ्रम का पर्दा दूर हो गया है तथा मुझे परम-सत्य 
के साक्षात दर्शन हो गये हैं । मुझे सत्य को छिपाने तथा असत्य कहने 
की आवश्यकता नहीं है। मैंने जिस प्रकार सत्य को देखा है, उसी 

प्रकार उसे साफ़-साफ़ प्रकट कर दूंगा : 


वूझी वात खुला अब परदा, क्योंकर साच छिपावों हो । 
जंसन देखों तेसन भाखों, मैं ना झूठ कहावीं हो। 
(भाग ३, शब्द ११९) 
कई अन्य सन्‍्तों की तरह पलट साहिब ने परमात्मा के साथ अपनी 
अभंदता की ओर संकेत दिया है। कबीर साहिब ने कहा है : 
कवीरा एक भये हैं! (आदि ग्रन्थ, ९६९) । नामदेव जी ने कहा है : 
नामे नाराइन नाही भेदु' (आदि ग्रत्थ, ११६६) । पलटू साहिब भी 
अपने आप को उस अनादि शक्ति के साथ अभेद हो चुका कहते हैं, 
जो सब का आदि तथा जगत के कर्त्ता का भी कर्त्ता है। आप कहते 
हैं कि सन्‍त उस अगम, अनादि मण्डल के वासी होते हैं जो प्रलय, महा- 
प्रलय से भी ऊपर है । इस दृष्टि से वे कर्त्ता के भी कर्ता हैं। तीन 
गुण, पाँच तत्त्व, ब्रह्मा, विष्ण, महेश, मन, माया. आदि सबको नाश 


हो जाना है, परन्तु सन्‍्त-जन उस अमर, अनादि मण्डल के वासी होते 
हू जो आदि-अन्त से परे और ऊपर हैं : 


जीवन ११ 


आदि अंत हम ही रहे सब में मेरो वास ॥ 
सब में मेरो बास और ना दूजा कोई । 
ब्रह्मा विस्नु महेस रूप सब हमर होई ॥ 
हमहीं उत्तपति करें करें हमहीं संहारा । 
घट घट में हम रहें रहें हम सब से न्यारा ॥ 
पारब्रह्मय भगवान अंस हमरे कहवाये । 
हमही सोह सब्द जोति छू सुस्न में आये ॥ 
पलटू देह के धरे से वे साहिब हम दास । 
आदि अंत हम ही रहे सब में मेरो बास ॥ 
(भाग १, कुंडली १७८) 
आप कहते है कि सन्‍्त-जन परमात्मा से अभिन्न है वे गुप्त प्रभु 
का प्रकट रुप है, प्रत्यक्ष रूप है । इसलिए न कोई परमेश्वर से बड़ा 
हैन सन्‍्तों से : 
संका नाहिं करी काहू की, हमसे बड़ कोउ नाही हो । 
पलटूदास कवन है दूजा, हमही हैं सब माही हो ॥ 
(भाग ३, शब्द ११९) 
सन्त-जन परमेश्वर की तरह सर्व-व्यापक होते हुए भी उसी के 
समान निलेप, निर्वेर तथा निर्भीक होते हैं। वे केवल सत्य की प्रत्यक्ष 
मूर्ति होते है और सत्य का ही व्यवहार और प्रचार करते हैं। वे किसी 
को डराते नही, और किसी से डरते भी नहीं । जो कुछ उन्हे कहना 
' होता है, नम्नता और प्रेम-पूर्वक कहते हैं, परन्तु कहते पूरी निडरता 
ओर दिलेरी से है । पलटू साहिब ने भी बड़ी निडरता के साथ सच्ची 
आध्यात्मिकता का प्रचार किया । उन्होंने एक ओर जीवों को परमात्मा 
के मिलाप का परमात्मा द्वारा सूजन किया गया अन्‍्तर्मुख मार्ग दिखाया 
तथा दूसरी ओर उनको हर तरह के बाहरमुखी भ्रमों में से निकालने 
का प्रयत्न किया । आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए शब्द या नाम 
का मार्ग बताया तथा प्रत्येक प्रकार के वाहरमुखी कर्म क्राण्ड का, 
जोरदार खण्डन किया । आपने लोगो को समझाया कि अत 


तथों और प्तयों में नहीं है । लोग अनेक कार के तीर्थ प्र जाते 
४ तथा अनेक प्रकार की में पे को पूजते हैं मूर्तियां जई हैं और 
दीर्थों के थी मन के मेज नहीं । मन को घोनें वाला तथा 
प्रमात्मी के साथ बाला वीस्त साधन तनाम यी शब्द सन्त 
के पास हैं परच्तु लोग जगह-जगह भर फिरते हैं तथा सत्य खाली 


सात पुरी हमे देखिया देखें चारों धाम ॥) 
देखे चारो धाम सबत माँ पाथर पानी । 


करमन के बसि पड़े मुर्विति की राह भुलानी 0 
चलत चलत पर थके छीन भई अपनी कायी। 


सात पुरी हेंगे देखिया देखें चारो धाम ॥। 

(भाग १; कुंडली २०५] 
आप कहते हैं कि मैने मूर्तियों की हूजी और तीर्थ-स्थानों का वह 
अ्रमण कियीं परन्तु कहीं भी प्रभु के दर्शन न हुए । के भी रखे, भरे 
का पाठ भी छतीं, योग भी धारण किया, जप-तप भी किया, मी 


क्षी फेरी तथा पट-दर्शन भी खोजे, पर कछ भी प्राप्त ने हुगें 


बन 


इसके विपरीत जर्ते सन्‍्तों की शरण ली तब सहज ही उस प्रियतम 
सिलाप हो गया : 
तिस्थ में. बहुत हम खोजा, उहाँ. तो नाहि कुछ पाया । 
मूर्ति को पुजि पछिताने, नजर में नाहि कुछ आया ॥ 
मुए हम बर्द॑के करते, बेद को सुना चिंत लाई। 
जोग औ जु्गति करि थाके, सजन की खबर नाह पाई ॥। 
किया जप तप फेरि माला, खोजा पट दरस में जाई 


कोई ना मंद बतलावै, सवे.. सत्संग गुहराई । 


जीवन श३े 


परे जब संत के द्वारे, संत मे आप सव कीन्हा। 
दास पलदू जभी पाया, गुरु के चरन चित लाया॥ 
(भाग ३, शब्द १००) 
आपने लोगों को कई अन्य भ्रमों से निकालने का भी प्रयत्न 
किया । हिन्दूओं के मन्दिरों के द्वार पुर्व की ओर तथा मुसलमानों की 
मस्जिदों के पश्चिम की ओर होते है। इसी प्रकार मुसलमान कक्रें 
तथा हिन्दू समाधियाँ या मूर्तियां बनाते हैं । परन्तु जड़ वस्तुओं की पूजा 
और आराधना निरणर्थंक है। परमात्मा जिसको भी मिला है अन्दर मिला 
है। आप बड़ा सुन्दर उदाहरण देते है कि ज॑से मरा हुआ बेल घास नहीं 
खा सकता वैसे ही किसी जड़ वस्तु से कुछ आध्यात्मिक जान प्राप्त 
नहीं हो सकता : 
पूरव ठाक्रद्वारा पच्छिम मक्का बना, 
हिन्दू औ तुरुक दुई ओर धाया। 
पूरव मूरति बनी पच्छिम में कबुर है, 
हिन्दू और तुरुक सिर पटठकि आया ॥ 
मूरति औ कबुर ना बोले ना खाय कछु, 
हिन्दू औ नुरुक तुम कहा पाया। 
दास पलटू कहें पाया तिन्ह आप मे, 
मुए बैल ने कब घास खाया॥ 
(भाग २, रेखता ८६) 
आपने लोगों को देवों-पितरों, भूत्तों-प्रेतों आदि की पूजा के विरुद्ध 
सावधान करते हुए कहा है . 
१. देव पितर सब झूठ सकल यह मन की पभ्रमना । 


यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना। 
(भाग १, कुंडली २०६) 
२. पूजत भूत बेताल मुए पर भूते होई । (भाग १, छूँडली २०६) 
आपकने जीवों को उन लोगों से भी सावधान किया है जो स्वयं सच्चे 
ज्ञान से कोरे है, परन्तु संसार के गुरु होने का दावा करते हैं... 


ड 


सन्त पलदू 


समझाया है कि ऐसे स्वार्थी लोग मठ बना लेते हैं तथा लोगों से अनेक 
प्रकार की सेवा और भेंट वसूल करते हैं। वे सत्य के निजी अनुभव 
से खानी होते हैं तथा सनन्‍्तों-महात्माओं की वाणी को काट-छांट कर 
नई वाणी बना लेते हैं | वे स्वयं को पूर्ण महात्मा कहलवाते हैं, परन्तु 
वास्तव में उनके पास कुछ भी नहीं होता : 
संतन के बीच में टेढ़ रहैं, मठ बाँधि संसार रिझ्ावते हैं । 
दस बीस सिष्य परमोधि लिया, सव से वह गोड़ धरावते हैं।॥ 
संतन की वानी काटि के जी, जोरि जोरि के आपु बनावते हैं। 


पलट्‌ कोस चार के गिर्द में जी, सोई चक्रवर्ती कहलावते हैं ॥ 
(भाग २. झूलना २१) 


आपने कर्म-काण्डी पंडों और बाह्यणों की भी आलोचना की । आप 
उनको सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ऊँची जाति का अभिमान 
करते हों परन्तु तुम्हारा रहन-सहन कसाइयों जेसा है। तुम पेट के 
लिए जीव-हत्या करते हो तथा जीवों पर जरा भी दया नहीं करते । 
तुम मस्तक पर लम्बा तिलक लगाकर सच्चे भक्त होने का प्रदर्शन 
करते हो परन्तु तुम्हारी वृद्धि बगुले भक्तों जैसी है। तुम राम-नाम 
की सच्ची भक्ति को छोड़ कर देवी-देवताओं की झूठी पूजा में लगे 
हुए हो। गाय की पूजा करते हो, परन्तु भेड़-बकरियों को खा जाते हो । 
यद्यपि सत्र जीव वराबर हैं तथा किसी प्रकार का माँस खाना भारी 
अन्नानता है। प्रत्येक हृदय में एक परमेश्वर का निवास है तथा हर 
प्रकार के माँस से परहेज करने में ही जीव का भला है । यदि इस 
विषय में कोई सन्देह है तो भागवत गीता को पढ़ कर देख लो कि 
उसमें क्या उपदेश दिया गया है : 


भलि मति हरल तुम्हार पाँदे बम्हना ॥ 


सत्र जातिन में उत्तम तुमहीं, करतत्र करी क्साई। 
जीव मारि के काया पौखौो, तिनकौ दरद न आईं॥ 


जीवन १५ 
'राम नामसुनिजूड़ीआवबयं, पूजी दुर्गा चंडी। 
लम्बा टीका कांध जनेऊ, वकुला जाति पगंंडी॥ 
बकरी भेड़ा मछली खायो, काहे. गाय बराई। 
रुधिर मांस सब एके पाँडे, थू तोरी बम्हनाई ॥ 
सब घट में साहिब एक जानी, यहि मां भलत्र है तोरा। 
भगवत गीता बूजि विचारों, पलटू करत निहोरा ॥ 

(भाग ३, शब्द १४०) 
इस प्रकार की स्पष्ट वादिता का परिणाम यह हुआ कि सब 
धर्मो, सम्प्रदायों की पुरोहित श्रेणी पलटू साहिब की शत्रु बन गई। 
ज्यों-ज्यों लोगों पर पलटू साहिब के निष्पक्ष विशुद्ध आध्यात्मिक तथा 
स्वार्थ रहित उपदेश का प्रभाव बढ़ता गया, कट्टर पंथी, स्वार्थी लोग 
तथा अपने आप को धर्म के रखवाले समझने वाले पांडे, पुरोहित 
तथा मुल्ला आपकी जान के दुश्मन बनते गए। पलटू साहिब ने संकेत 
किया है कि मैं तो हिन्दू-मुसलमान दोनों को समान समझ कर एक 
ही सत्य का ज्ञान देता हूँ परन्तु दोनों धर्मों मे मेरे शत्रु पैदा हो गए 
है । इसी प्रकार आप कहते हैं कि मैंने सच्चे नाम की भकित: का ऐसा 
मार्ग चलाया है कि छोटे-बड़े सभी मेरा अनुसरण करने लगे है। परदे मे 
रहने वाली स्त्रियां भी मेरे नाम को दुह्ाई सुनकर दौड़ी आती हैं। 
लोग शब्द के निरन्तर अभ्यास द्वारा तीनों ग्रुणो की कैद से मुक्त हो 
रहे है । उनमें सच्चा वैराग्य तथा त्याग पंदा हो रहा है। अन्य सव 
लोग मेरे साथ खुश है परन्तु बैरागी, पण्डित तथा काजी मेरी जान 
के शत्रु बन गए है 
ऐसी भक्तति चलाव॑े मची नाम की कीच ॥ 
मची नाम की कीच बूढ़ा ओ वाला गावे । 
परदे में जो रहे सब्द सुनि रोवत आवे ॥ 
१. जूडी>-ठाड लग कर चढ़ने वाला ज्वर सच्चे नाम की बह आम 


नाम सुन कर बुखार हो जाता है परन्तु देवी-देवताओं की प्रजाई कि 
रहते हो । 


१६ सन्त पलटू 
भक्ति करे निरधार रहै तिर्गुन से न्‍्यारा । 
भाव देय लुटाय आपु ना करे अहारा ॥ 
मन सब को हरि लेय सभन को राखे राजी । 
तीन देख ना सके बरागी पंडित काजी ॥ 
पलट्दास इक वानिया रहै अवध के वीच । 


ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच ॥ 
(भाग १, कुंण्डली ५८) 


सन्त तो निस्वार्थ भाव से निर्मल आध्यात्मिकता का प्रचार करते 
हैँ तथा किसी से एक पाई तक नहीं लेते परन्तु पं डित, मुल्ला तथा भेखी 
लोग उनको अपने रास्ते की सबसे वड़ी रुकावट समझते हैं क्‍योंकि 
सन्‍्तों के अन्तर्मुख उपदेश से उनकी दुकानदारी पर बुरा प्रभाव पड़ता 
है । इसलिए पलट साहिब का विरोध होना स्वाभाविक ही था । ज्यों- 
ज्यों उनकी लोक-प्रियता बढ़ी, कट्टर पंथी लोगों का विरोध भी बढ़ता 
गया । पलट साहिब कहते हैं कि सब वेरागी, योगी तथा महन्त आदि 
इकट्ठे होकर मेरा विरोध कर रहे हैं । उनसे मेरी बड़ाई तथा लोक- 
प्रियता सहन नहीं हो रही । वे कहते हैं कि हम सबसे बड़े महन्त हैं 
परन्तु कोई हमारे पास नहीं आता तथा इस कल के पैदा हुये बनिये 
ने सारी दुनिया अपने पीछे लगा ली है। आप कहते हैं कि चारों वर्णो 
के लोग मुझ से परमार्थ का माल लूट कर ले जा रहे हैं, परन्तु योगी, 
महन्त तथा बेरागी मेरी जान लेने के लिये तुले बैठ हैं : 


सब बेरागी वदुरि के पलटुहि किया अजात ॥। 
पलटुहि किया अजात पता देखि न जाई। 
वनिया काल्हिक भवक्‍त प्रगट भा सव दतियाई ॥। 
हम सबसे बड़े महन्त ताहि को कोउ न जाने । 
वनिया करें प्ंड ताहि को सब कोउ माने ॥ 
एसी इर्पा जानि कोऊ ना आवे खाई । 
वनिया ढोल बजाय रसोई दिया लुटाई || 


जीवन १७ 
मालपुवा चारिउ वरन बाँधि लेत कछू खात । 
सब बेरागी बटुरि के पलदुहि किया अजात ॥ 
(माग १, कझुडसी २१५) 

कहा जाता है कि उनको कई प्रकार से तंग किया गया परन्तु 
वे पूरी दिलेरी के साथ सत्य का प्रचार करते रहे | जब विरोधियों 
की किसी प्रकार कोई पेश न चली तो उन्होंने अवसर पाकर एक 
दिन उनकी कूटिया को आग लगा दी तथा पलटू साहिब को जीवित 
जला दिया। 

पलटू साहिब के साथ भी वही वर्ताव हुआ जो सुकरात, हजरत 
ईसा, शम्स-तबरेज, गुरु अर्जुनदेव तथा गुरु लेग बहादुर के साथ हुआ। 
क्यों ? केवल इस लिए कि वे भी सब दूसरे सन्‍्तों की तरह लोगों को 
सत्य की राह दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। कितने आश्चर्य की वात 
है कि हम संसार के सच्चे हितेपियों तथा मानवता की सबसे अधिक 
निष्काम सेवा करने वाले सन्‍्तों के साथ इस प्रकार का वर्ताव करते हैं। 

विचारणीय है कि जिन सन्‍्तों का अलग-अलग धर्मो के पुरोहित 
विरोध करते है, सन्‍्तों के जाने के पश्चात्‌ वही पुरोहित लोग उन्ही 
सन्‍्तों के नाम पर नये करम-काण्ड जारी करके लोगों को गुमराह करना 
आरम्भ कर देते है । सोचा जाए कि जब पूर्ण सन्त, परमात्मा का रूप 
होते है --जिस प्रकार कवीर साहिब, ग्रुरु नानक साहिव, गुरु अर्जुनदेव 
जी, दादू साहिब, पलटू साहिब आदि थे, फिर न उनकी कोई जात-पात, 
कौम-मजहब हो सकती है तथा न ही उनका किसी विशेष जाति या 
धर्म के प्रति कम या अधिक प्यार हो सकता है । पूर्ण सन्‍्तों की सबसे 
बड़ी मनिशानो यह है कि वे समदर्शी, निस्वार्थी तथा पर-उपकारो होते 
है । 

वास्तव में उनका विरोध इसलिए नही होता कि उनका मार्य 
ग्रतत होता है बल्कि इसलिए होता है कि उनका अन्चर्मुख मार्ग होरों 


5: १6“ य 
प्स््ज 


के ध्यान को बाहर के कम-काण्डों तथा बनावटो भेदभाव से ऊपर उत | 
स० प१०--३ लत 


श्र सन्त पलट 


है । यह वात किसी भी धर्म के पुरोहितवाद के पक्ष में नहीं होती । 
इसलिए प्रत्येक धर्म के प्रोहित, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, सन्‍्तों 
का विरोध करने में इकटठे हो जाते हैं । 

परन्त जिस प्रकार स्वार्थी लोगों का अपना स्वभाव होता है, सन्‍्तों 
की भी अपनी मर्यादा होती है | वे दया, क्षमा, शीतलता तथा प्रेम के 
पूंज होते हैं। संसार के इतिहास में कभी किसी पूर्ण सन्त ने कष्ट 
देने वालों तथा जान लेने वालों को श्राप नहीं दिया तथा उनका बुरा 
नहीं सोचा । वे ज्ञान स्वरूप होते हैं तथा सव में एक परमात्मा का 
प्रकाश देखते हैं । इसलिए वे शत्र तथा मित्र सबके साथ एक जैसा 
प्यार करते हैं। पूर्ण सन्‍्तों में से परोपकार तथा प्रेम ऐसे फूट कर निकलता 
है जिस प्रकार चन्दन में से सुगन्धि । यदि करोड़ों मनमुख या असन्‍्त 
विरोध करें तो भी सन्‍्त-जन अपनी शीतलता तथा सगन्धि का त्याग 
नहीं करते । वे प्रत्येक कष्ट सहकर भी सच्चे ज्ञान की सुगन्धि चारों 
ओर फंलाते रहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं : 

कवीर संतु न छाड़े संतई जठ कोटिक मिलहि असंत ॥ 

मलिआगरू भुयंगम बेढ़िउ ते सीतलता न तजंत ॥ 

(आदि ग्रन्थ, १३७३) 

पलदू साहिव ने स्वयं कपास के रूपक के द्वारा यह समझाने क 
प्रयत्व किया है कि सन्‍्त-जन ऐसे सच्चे परोपकारी होते हैं कि अनेक 
प्रकार के दुःख सहते हुए भी सत्य तथा जन-कल्याण का मार्ग नहीं 
त्यागत । अज्ञानता की शिकार अपनी भली भटकी सन्‍्तान के लिए 
अ्रभु रूप सन्त ऐसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ? 


सत सासना सहंत हैं जंसे सहत कपास ॥। 
जस सहत कपास नाथ चरखा में ओर । 
हूुइ धर जब तम्म हाथ से दोऊ निभोर्े ॥ 
हाम रोम अलग्राय पकरि के धनिया घनी। 
उनो नह ईद कात सूत ले जुलहा बनी ॥ 


डर 5 


भाषा तथा शैली हा 


धोबी भट्ठी पर धरी कुन्दीगर मुंगरी मारी । 
दरजी टुक टुक फारि जोरि के किया तयारी ॥ 
पर-स्वारथ के कारने दुख सह पलटूदास | 


संत सासना सहत हैं जमे सहत कपास ॥ 
(भाष १, रुश्ली २६) 


भाषा तथा शली : 


निस्सन्देह पलटू साहिब एक महान्‌ सनन्‍्त-कवि हुए हैं। आप की 
वाणी कबीर साहिब, दादू साहिब, तुकाराम आदि महान्‌ सन्‍्तों की 
श्रेणी भें आती है । इसमें वही आध्यात्मिकता भरी हुई है, जो इन 
सन्‍्तों की वाणी में है। केवल कवित्व का प्रभाव डालने के लिए वाणी 
की रचना करना न सन्‍्तों का मनोरथ होता है न ही पलटू साहिब का 
यह उद्देश्य धथा। उनका यह भी अभिप्राय न था कि उनकी रचना 
का प्रयोग केवल मनोरंजन या राग-रंग के लिये किया जाए। न ही 
क्वित्व या कला-कौशलता किसी सन्‍्त की महानता का कारण होती 
है । उनकी महानता का आधार उनका आध्यात्मिक अनुभव होता है 
जिसे वे कविता, गद्य या प्रवचन आदि किसी रूप में भी प्रकट कर 
सकते हैं । 'साध वचन वात्तंक में (गद्यमय) कविता होते है'! क्योकि 
उनकी वास्तविक बड़ाई शब्दों की सरलता तथा भावों की गभीरता 
में होती है । उनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिकता का प्रचार होता है। 
ते जन-साधारण एवं विद्वानों दोनों को ही प्रभावित करने की क्षमता 
रखते है। यही बात पलदू साहिब की वाणी के विषय में भी कही जा 
सकती है । 

पलट साहिब ने अन्य सन्‍्तों की तरह कुडलिया, झूलने. शर्- 


५ हि ना विद 
१. प्रो> पूर्णप्तिह का के, 








४ सन्‍त पलदू 
अस्लि, रेखता, ककहरा, वारह-मासा, उल्द-बासियां, साखियां आदि 
अनेक काव्य रूपों तथा काव्य भेदों में उच्चकोटि की रचना को 
परन्तु अनेक काव्य गुणों से भरपूर इस वाणी की वास्तविक महिमा 
इसमें व्यक्त आध्यात्मिक उपदेश हैं। पलट साहिब ने इस उपदेश को 
मरल, सुन्दर तथा लोकप्रिय ढंग से व्यवत किया है ताकि जन-साधारण 
तथा विद्वान दोनों इसको समान रूप से समझकर लाभान्वित हो 
मो । समय के लम्बे अन्तराल के कारण इस भाषा के कुछ शब्द आज 
समझने कठिन है परन्तु उस समय ये शब्द सव लोग समझ सकते थे। 
पलटू साहिब ने अपनी अधिकाँश वाणी की रचना छोटे आकार 

के काव्य रूपों में की है, परन्तु दो लम्बे आकार वाले काव्य 'ककहरा' 
तथा 'बारहमासा' भी लिखे हैं। ककहरा, पट्टी, वावन-अक्षर या 
सिहरफी से मिलता जुलता काव्य का रूप है जिसमें किसी वर्णमाला 

के अक्षरों को आधार वना कर कोई आध्यात्मिक उपदेश दिया जाता 

है । इसी प्रकार वारह-मासा में वर्ष के बारह महीनों को एक एक 

करके आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुकत किया जाता 

है । पलट साहिब के ककहरे तथा वारह-माह में परमार्थ के लगभग 

सभी अंग आ जाते हैं तथा इनमें गूढ़ परमार्थी विषय भी बड़ी सरलता 

से व्यक्त किए गए है | 'ककहरा' तथा वारहमाह' दोनों गाए जाने 

के लिए हैं तथा बहुत लोकप्रिय हैं । 

इसी प्रकार पलटू साहिब ने कूछेक उल्टवासियों की रचना भी 
के। है । आप से पहले कबीर साहिब आदि सन्‍्तों ने अपनों वाणी में 
काव्य के इस रूप का वहुत प्रयोग किया हैं। 'उल्ट-बासी' की यह 
बगेपता होती है कि सरसरी नज़र से देखने में वह व्यर्थ तथा गलत 
लगती हैं, परन्तु वास्तव में इसमें गहरे आध्यात्मिक भेद समझाए गए 


बे 


होते हैं । कई वार इस में ऐसे वारीक आध्यात्मिक रहस्य वर्णन किए 
रन 
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ते हैँ कि बिना किसी पूर्ण सन्‍्त-सतगुर की सहायता के इसके वास्त- 
के भाव को समझ सकना असम्भव होता है । 
पलदू साहिब की वाणी के सरसरी अध्ययन से भी पता लग जाता 
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भाषा तथा शैली २१ 
है कि आपका कथन बहुत सीघा-सादा तथा शक्तिशाली हैं। वह 
अधिकतर एक कुंडली या शब्द में एक भाव का वर्णन करते है परन्तु 
लोक-हंदय को प्रेरित करने के लिए आप उस भाव के अनेक पहलू 
कई कई साधनों, उपमाओं, रूपकों तथा संकेतों की सहायता से प्रकट 
करते है। 'कुंडली' इस कार्य के लिए काव्य का विजश्वेप तौर से सहायक 
रूप है। इसमें यह विशेषता है कि आरम्भ की पंक्ति का भाव दूसरी 
पंकित में भी चलता है तथा पहली पंक्ति ही अन्तिम पंक्ति के रूप में 
दोहराई जाती है | इस प्रकार एक विचार एक गोलाई मे बेंध जाता 
है तथा सारी कुडली मे एक ही बात को बार-बार कई ढंग से वर्णन 
किया जाता है जिससे कही हुई बात की हृदय पर गहरी छाप पड़ जाती 
है । इसी प्रकार अस्लि चार पंक्तियों का होता है । चौथी पंवित “अरे 
हाँ पलटू' से शुरू होती है तथा इस में पद के प्रमुख भाव पर जोर 
दिया होता है । 
पलटू साहिब की अभिव्यक्ति में ऐसी लय, सहज गति तथा आत्माभि- 
व्यक्षित है कि जो कोई भी इसको पढ़ता या सुनता है वह स्वमेव इसके 
ब्रह्मव में वह जाता है । गंभोर बात को सहज से सहज बना कर वर्णन 
करना, लम्बी बात को थोड़े में व्यक्त कर देना, एक बात को कई ढग 
में कहना, रहस्यमय भेदों को लोक जीवन से ली गई उपमाओं, सकेतो 
द्वारा प्रकट करना नथा निजी अनुभव से प्राप्त सत्य को निष्कपटता, 
दिलेरी तथा निदरता से कहना पलदू साहिद की वाणी के शिरोमणि 
गृण है । इस वाणी में न दिखावा है न बनावट । इसमे वह ध॑य, दृढ़ता, 
भरोसा तथा बल है जो सत्य के पूर्ण ज्ञान तथा सत्य के निरन्तर निजी 
स्पर्श के बिना पैदा हो सकनसना असम्भव है। अज्ञानता तथा भ्रम के 
अंधेरे को दूर करना तथा सच्चे ज्ञान का प्रकाश दिखाना, इस वाणी 
का दोहरा काम है । 
इस वाणी में सत्य का सुन्दर, रमणीक तथा कल्याणकारी वर्णन 
है तथा यह बाणी एक पूर्ण सन्त की अपार आध्यात्मिक गमता तथा 
रसिक काव्य कोमलता का प्रमाण है। कोई आश्चर्य नहीं कि शताब्दियो 


छः 


२ सन्त पलट 
वाद भी इस वाणी का सत्य पूर्ववत्त: नवीन, स्वस्थ तथा सूप्रिय 
। यह वाणी माज भी दिल को आकृपित करती है | जो कोई एक 
वार इस वाणी को पढ़-सुन लेता है, वह इसे और इसके रचयिता से 
प्रेम किए दिया नहीं रह सकता । 

पलटू साहिब की वाणी का प्रत्येक शब्द अनमोल रत्न है। प्रत्येक 
कविता में कई भाव तथा रहस्य भरे हुए हैं । इसका जितना अधिक 
अध्ययन करते हैं, अर्थ उतने ही अधिक गम्भीर होते जाते हैं। यदि 
इस वाणी पर अमल किया जाए तो कहना हो क्या । पलदू साहिब की 
सारी वाणी एक जँसी प्यारी तथा रसमय है, परन्तु इसमें से कुछ 
चुने हुए भाग अलग-अलग शीरषकों के अन्तर्गत पुस्तक के दूसरे भाग 
में संकलित किए गए हैं जिससे पाठक इसकी महानता का अनु्तव कर 
सकते हूँ, इसका रस-पान कर सकते हैं तथा इससे प्रेरणा प्राप्त कर 


कक: 
सकते हूं । 


खिफ यप ५) 


उपदेश : 


सब सन्‍्तों की तरह पलटू साहिब का उपदेश भी बहुत सीधा सादा 
है। वे एक परम-पिता-परमात्मा के उपासक हैं तथा उसको कुल सृष्टि 
का कर्त्ता, पालक, संहारक तथा उद्धारक मानते हैं। वे सृष्टि को उस 
परमेश्वर की लीला कहते हैं तथा उस कर्त्ता को अपनी रचना के कण- 
कण में समाया हुआ देखते हैं। आप कहते है कि वह साहिब स्वयं 
धरती तथा आकाश के खेल को रचने वाला है। वह त्रिलोकी की 
फुलवाड़ी का गुप्त माली है | वह स्वयं ही चार खानियों, चौदह लोकों 
तथा चौरासी लाख योनियों को पेंदा करने वाला है। यह उसकी 
आश्चर्यमय कला या कारीगरी है कि संसार उस में है तथा वह संसार 
में है। उसने स्वयं ही संसार का खेल पंदा किया है तथा स्वयं उसका 
तमाशा देख रहा है। उस प्यारे प्रियतम की कुदरत कहने और सुनने 
से परे है *- 
ऐसी कुदरति तेरी साहिब, ऐसी कुदरति तेरी है॥ 
धरती नभ दुइ भीत उठाया, तिस में घर इक छाया है । 
तिस घर भीतर हाट लगाया, लोग तमासे आया है॥ 
तीन लोक फुलवारी तेरी, फूलि रही बिनु माली है । 
घट घट बैठा आप सींच, तिल भर कही न खाली है ॥ 
चारि खानि औ भुवन चतुरदस*, लख चौरासी वासा है । 
आलम तोहि तोहि में आलम, ऐसा अजब तमासा है ॥ 
नटवा होइ के बाजी लाया, आपुई देखनहारा है । 
पलट्दास कहाँ मैं का से, ऐसा यार हमारा है॥ 
धड (भाग ३, शब्द ९) 
१. घार--दस>+चौदह । 
रहे “अर ३-४ 


दर सन्त पलटू 


वह परमेश्वर जो सबका कर्त्ता है, सबमें विराजमान्‌ है। वह 
सर्वव्यापक और सर्वज्ञ, सुष्ठि के कण-कण में रमा हुआ है । स्त्री-पुरुष 
देवता-दानव, पश-पक्षी, इन्सान-हैवान, मूर्ख-ज्ञानी, गुरु-चेला आदि 
सबमें उस एक प्रभ का प्रकाश विद्यमान है । कोई स्थान उससे खाली 
नहीं है 

साहिब आप बिराजै सकल घट, चारि खानि विच राज ॥ 

तारी प्रुष देव औ दानब्र, बाग फूल औ माली 

हाथी घोड़ा बैल ऊँट में, कतहें रहै न खाली ॥ 

मच्छ कच्छ घरियार:अचर चर, आग पवन ओऔ पानी । 

तीतर बाज सिंह औ' हरिना, पुरन चारिड खानी ॥ 

ज्ञानी मूढ़ गुरू औ चेला, चोर साहु भरभूना! । 

बिस्वार बिसनीई भेड़ कसाई, नाहि कोई घर सूता ॥ 

यह सरीर नासकर् है भाई, जीव के नास न होई । 

पलट्दास जगत सब भूला, भेद ने जानें कोई ॥ 

(भाग ३, शब्द ६) 

वह परमात्मा प्रत्येक घर में है परन्तु किसी को दिखाई नहीं देता । 
वह सबके अन्दर उस प्रकार गुप्त है, जिस प्रकार दध में घी, फल में 
युगन्धि, मेंहदी में लाली, लकड़ी में अग्नि तथा धरती में पानी है 
अज्ञानी पुरुष अन्दर बेंठे प्रियतम को बाहर ढंढता फिरता है जिस के 
फलस्वरूप उसके हाथ कुछ नहीं आता । जिस प्रकार बीज में वक्ष 
समाया हुआ है, उसी प्रकार परमात्मा आत्मा में समाया इआ है । 
आत्मा परमात्मा ही की तरह अजर, अमर, अविनाशी है, परन्त य 
माया में लिप्त होकर अपने आपको तथा अपने रचयिता को भल कर 
अनेक दु:खाँ में घिर गई है। जब तक यह माया की ओर से मंह मोड 


कर स्वयं का आर नहीं पलटती, इसका परमात्मा से वियोग तथा उससे 
पैदा होने वाले द:ख कभी दूर नहीं हो सकते 


जलन अजनरनकलन्‍अनन+ | -नन जन जा 


१. भरभुना, २. वेश्या, ३. विपयो, ४, नाशवान | 


उपदेश र५्‌ 
नो में है तेरा राम वेरागमिन, भूलि गया तोहि धाम ॥ 
घिव ज्यों रहे दूध के भीतर, मथे विनु कैसे पावे । 
फूल मेँहे ज्यों वास रहतु है, जतन सेती अलग्राब ॥ 
मिहदी मेँहे रहै ज्यों लाली, काठ में अगिन छिपानी । 
खोदे बिना नहीं कोइ पाव, ज्यों धरती में पानी ॥ 
रऊख मेँहे ज्यों कंद रहतु है, पेड़ रहे फल माहीं । 
देस देसंतर दुंढत फिरतु है, घट की सुधि है नाहीं ॥ 
पूरन ब्रह्म रहैँ तोही में, क्यों तू फिर उदासी | 
पलदृदास उलटि के ताके तू हो है अविनासी ॥ 
(भाग ३, णत्द ७) 
पलट साहिब कहते है कि बह परमात्मा अवश्य ही घट घट में 
बैठा है, परन्तु माया ने बुरी तरह जीव को भरमाया हुआ है । माया 
बड़ी बलशाली है ) इसने सारे संप्तार को अपने वश में कर रखा है) 
इसके आगे किसी का वश नही चलता । यह ठगनी अनेक रूप धारण 
कर के जीव को ठग लेती हैं। यह कभी सोने-चादी का रूप धारण 
फर लेती है तो कभी सुन्दर नारी का वेश धारण करके आ जाती हैं। 
सारा ससार इस मोहिनी का दास हैं। बड़े-बड़े योगी, जपी, तपी तथा 
गुफाओं में तप साथ रहे त्यागी इसकी मार से नहीं बच सके | सम्तों 
को छोड़ कर यह सारे संसार को भरी दुपहरी में लूद लेती है . 
माया बड़ी बहादुरी लूटि लिहा संसार ॥ 
लूटि लिहा संसार केह को माने नाही । 
तनिक उजर जो कर॑ ताहि को कच्चा खाही ॥ 
कहें कनक कहूँ कामिनि सुन्दर भेष बनावे । 
श्ताके जेंकरी ओर नजर से मारि गिराबे ॥ 
जोगी जती औ तपी गुफा से पकरि मेंगावे । 
बचे न कोऊ भागि दुपहरे लूटा जावे॥ 
एलन न ञ तन 
£, जिस प्रकार गन्‍्ने मे मिठास यथा चीनी होती है, - शिम की आर देखतो है । 


उपदेश २७ 
दास पलटू कहे पाँच पच्चीस को, 
भया अख्त्यार बवेइमान पाके ॥ 
(भाग २, रेखता ७९) 
पलदू साहिब कहते हैं कि मन को मारना इसलिए भी कठिन है 
कि यह अति सूक्ष्म है। यह न हाड़-माँस का बना हुआ है, न इसकी 
कोई रूप-रेखा हैे। जब यह दिखाई हो नहीं देता तो पकड़ा कंसे जाए। 
यह अति चंचल तथा अस्थिर है । इसकी गति को समझ सकना बहुत 
कठिन है । यह एक पल मे पूर्ण वेरागी बन कर सब कूछ छोड़ने को 
तंयार हो जाता है तथा दूसरे क्षण में सारे संसार पर राज्य करना 
चाहता है | यह पल में रोता है, पल में हँसता है। यह ॒पलों-क्षणों 
में लाखों मील दूर पहुँच जाता है । लाख यत्न करने पर भी मन मही 
मरता : 
मन मारे मरता नहीं कीन्हे कोटि उपाय ॥ 
कीन्हे कोटि उपाय नहीं कोइ मन की जाने । 
मन के मन में और कोई जनि मन की माने ॥ 
हाड़ चाम नहिं मास नहीं कछु रूप न रेखा । 
कंसे लागे हाथ नहीं कोउ मन को देखा ॥ 
छिन में कर्थ वैराग छिने में होबे॑ राजा । 
छिन में रोवं हेंस छिने में आपुं विराजा ॥ 
पलदू पलक भरे भें लाख कोस पर जाय । 
मन मारे मरता नहीं कीन्हे कोटि उपाय ॥ 
(भाग १, छुश्सी १८२) 


मन वहुरूपिया है। यह कभी हाथी की तरह अहंकार से घूलता है, 
कभी लोमड़ी की तरह चालाकी और मयकारी करे भनेफ पासें भतरें 
है, कभी कौवे की भांति विप्टा की ओर जाता है, फक५. गए 
शक्तिशाली तथा हिंसक वन कर न करने योग्य फार्ये भः 
की हेरा-फेरी समझ सकना आसान नहीं है : 


श्प सन्त पलट 
मन हस्ती मन लोमड़ी, मरने काग मन सेर । 
पलटदास साची कहैँ, मन के इतने फेर ॥। 

कि (भाग ३, साखी ११३) 
ग्रह मन कमति वाला है। इसकी वृत्ति वाहरमुखी तथा नीच है। 
यह चोरों का सिरताज है, पत्थर की तरह कठोर तथा शुभ ग्रुणों को 

त्याग कर अबगुणों की ओर जाता है : 
पलटू यह मन अधम है, चोरों से वड़ चोर । 
गुन तजि औगुन गहतु है, तातें बड़ा कठोर ॥ 

(भाग २, साखी ११६) 
मन तथा माया मुंहजोर, नीच, अड़ियल तथा कुमति वाले अवश्य 
है परन्तु इनको वण में करने की भी एक युक्त है । वह युविति है पूरे 
सतगुरु की शरण तथा सतगुरु द्वारा बताई युक्त के अनुसार अपने 
अन्दर शब्द या नाम से लिव जोड़ना । पलट साहिब कहते हैं कि सनन्‍्त- 
सतगुर परमात्मा की तरह अमर-अविनाशी होते हैं। जब हम उनकी 
. बताई हुई युवित के अनुसार अपने अन्दर नाम का दिया जला लेते हैं 
तो आत्मा को अन्दर नाम का अमृत पीने को मिल जाता है तथा मन 
और माया के सेवक--काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जल कर राख 
ही जाते है। मन-माया के पैदा किए हुए अज्ञान, अविद्या, श्रम तथा 
मंणय के अधरे दूर हो जाते हैं । ज्ञान का प्रकाश द्वो जाता है तथा 

मन का काला नाग नियन्त्रण में आ जाता है। अविनाशी प्रभ के 
हूप सस्ल-सनगुरू मन रूपी नाग को पकड़ कर इसका सिर कचल देते 


द् 
शा 


काम औ कीध को आगि बिन जारि के 

महादल मोह. मंदान ठारा। 
पाप भी पूस्न के भस्म को छोड़ि क॑, 

गगन के बीच इक जोति बारा॥ 
जीव अमृत पिच चूवे आकास से, 

जक्ति से साथिया नाग कारा। 


उपदेश श्र 

दास पलटू कहै संत सो अमर है, 
उलटि के पकरि तिहुं काल मारा ॥ 

(मांग २, देखता ८९) 

पूर्ण सन्त शाहों के शाह होते हैं। उनके अन्दर शब्द की अलौकिक 

धुन हर समय बजती रहती है । वे ज्ञान तथा ध्यान में पूर्ण होते हैं । 

वे संतोष के पुंज होते हैं। वे सुन्व-मण्डल के वासी होते हैं तथा परमेश्वर 

से अभिन्न और अभेद होते है । उनके सिर पर दिव्य प्रकाश का छत्र 

होता है । वे लोक और परलोक दोनों के स्वामी होते हैं। जब जीव 

इस प्रकार के समर्थ पुरुष के ठार का भिखारी बनता है तो इसको 

उन गुणों की दांत मिल जाती है जो इसको माया की मार से बचा 

लेते हैं, फिर मन-माया इसका बाल भी बॉका नहीं कर सकते : 

बादसाह का साह फकीर है जी, 


नौबत गंब का बाजता 
ज्ञान ध्यान की फौज को साधि के जी, 
सबर के तख्त पर गाजता है।। 
लाहुत खजाना मारफत का, 
सिर नूर का छवब विराजता है । 
पलटू फकीर का घर बड़ा, 
दीन दुनियां दोकऊ भीख मॉगता है।। 
(भाग >. झलता ८) 


जी 


ऐसा पूर्ण सन्त स्वयं शब्द स्वरूपी, णब्द-अभ्यासी होता है । उसकी 
लिव सदा शब्द से जुड़ी होती है तथा उसको सहज समाधि की अवस्था 
प्राप्त होती है । वह अपने सेवक का ध्यान भी अन्तर में शब्द वे: साथ 
जोड़ देता है | जब शिप्य सन्त-सतगरुरु के बताए हुए उपदेश पर चलता 
है तो उसको भो अपने सतगुरु वाली सहज समाधि वी अनुपम अवस्पा 
प्राप्त हो जाती है तथा वह भी मन-माया के सब विकारों से मुक्त है 
जाता है: 


५ सन्त पलट 
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धन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव ॥ 

सो मेरा गूरुदेव सेवा मैं करिहों वा की । 

सब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जा की॥ 

निस दिन दसा अरूढ़ लगे ना भूख पियासा । 

ज्ञान भमि के बीच चलत है उलटी स्वासा ॥ 

तरिया सेती अतीत सोधि फिर सहज समाप्री । 

भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी ॥ 

पलटू तन मन वारिये मिल जो ऐसा कोउ । 

धुन आने जो गगन की सो मेरा ग्रुरुदेव ॥। 
(माग १, कडली ५) 
संगति का प्रभाव होना स्वाभाविक हैं। पलट साहिब समझाते 
हैं कि सन्‍त-जन स्वयं चन्द्रमा तथा चन्दन की तरह शीतल होते हैं । 
इसलिए जो कोई उनकी शरण भें जाता है, उसकी मन-मांया की 
प्रत्येक प्रकार की जलन दूर हो जाती है। सन्त स्वयं सहज-अवस्था 
में होते हैं, इसलिए उनकी शरण लेने वाला व्यक्तित भी मन-माया की 
चंचलता से मुक्त हो जाता है। सन्त-जन ज्ञान स्वरूप होते हैं, इसलिए 
उनकी शरण में जाकर जीव मन-माया के सब 'अ्रमों और चालों से 

बच जाता है . 

सीतल चन्दन चन्द्रमा तेसे सीतल संत ॥ 

पैसे सीतल संत जगत की ताप बच्माबें । 

जो कोइ आवबे जरत मधुर मख वचन सनावें ॥ 

धीरज सील सुभाव छिमा ना जात बखानी । 

ग्रेमल अति मद ब्रेन ब्रद्ध को करते पानी ॥ 

रहने चलन मसकान ज्ञान को सगंध लगायें । 

तेन नाप मिट जाय संत के दर्सन पावे ॥ 

पलटू ज्वाला उदर की रहै ने मिट तरंत । 

सतत अन्दन चन्द्रमा तैसे सीतल संत ॥। 

(भाग १, झुदती २३) 


उपदेश ३१ 
मन-माया के जाल में फंसे हुए जीवों को इससे छुड़ा कर परमात्मा 
से मिलाना पूर्ण सन्‍्तों का इस संसार में आने का वास्तविक उद्देश्य 
होता है। पूर्ण सन्त परमेश्वर का रूप होते हैं, जिसके कारण उनमें 
परमेश्वर वाली क्षमा तथा दया-भाव होता है। वे प्रभु की तरह निस्‍्वार्थ 
होते है । वे प्रभु की तरह ही समदर्शी तथा दयाल्‌ होते हैं। वे दु:ख- 
सुख, अच्छे-बुरे, शत्रु-मित्र के हँत से ऊपर होते हैं, इसलिए प्रत्येक 
प्रकार के कप्ट झेलकर वे छोटे-बड़े, शत्रु-मित्र सव पर एक जैसे उपकार 
तथा प्यार की वर्षा करते हैं। वे मन-माया के विकराल समुद्र में फंसे 
हुए जीवों को पार उतारने के लिए संसार में आते हैं! इसलिए वे स्वयं 
निवंल जीवों के पास पहुँच कर तथा अपनी बाँह पकड़ा कर, उनको 
पार उतान देते हैं: 
पर स्वारथ के कारने संत लिया औतार ॥ 
संत लिया औतार जगत को राह चलावे । 
भक्ति करें उपदेस ज्ञान दे नाम सुनावे ॥ 
प्रीत बढ़ाव॑ जक्त में धरनी पर डोलें । 
कितनी कहै कठोर बचन वे अमृत बोले ॥ 
उनको क्‍या है चाह सहत हैं दुःख घनेरा । 
जिव तारन के हेतु मुनुक फिरते बहुतेरा ॥॥ 
पलटू सतगुरु पाय के दास भया मिरवार । 
पर स्वास्थ के कारने संत लिया औतार । 
(भाग १, कूडली ४) 
पलट साहिब कहते हैं कि वास्तव में मन-माया के जाल में फेंसे 
जीव को बन्धन मुक्त करने के लिए वह निराकार परमात्मा स्वय सन्त- 
सतगुरू का रूप धारण करके संसार में आता है । सन्‍्त का रूप धारण 
करके बह प्रभु स्वयं जीवों को अपनी भक्ति का सच्चा रास्ता दिखाने 
का कार्य करता है । पूर्ण सन्त बाहर से देखने में सगुंण होते है परन्तु ५ 
अन्दर से निर्गुण से अभिन्‍न होते हैं, इसलिए हरि तथा हरि-जन ५ 
दो समझना भारी अज्ञानता है ( 
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हरि हरिजन को दुइ कहैँ सो नर नरक जाय | 

सो सर नरक जाय हरिजन हरि अंतर नाहीं । 

फूलन में ज्यों वास रहेँ हरि हरिजन माहीं ॥ 

संत रूप अवतार आप हरि धरि के आये। 

भवित करें उपदेस जगत को राह चलाग्रे ॥ 

और परे अवतार रहै निर्गुन संजुक्ता। 

संत रूप जब धर रहें निर्गुत से मुक्रता॥ 

पलट हरि नारद सेती बहुत कहा समुझाय । 

हरि हरिजन को दुइ कहे सो नर नरके जाय ॥॥ 
(भाग १. कंदली ३०) 
पलदू साहिब संकेत देते हैं कि मुत्रित या परमेश्वर प्राप्ति का साधन 
तो नाम है, परन्तु नाम के भंडारी तथा दाता पूर्ण सल्तर होते हैं। सन्तों 
का नाम से तथा नाम का सन्‍्तों से गहरा प्यार है । सन्‍्तों के अन्दर 
नाम प्रकट होता है, इसलिए वे दूसरे जीवों को भी नाम से जुड़ने की 
यूवित समझाते हैं । पलट साहिब दावे से कद्गते हैं कि कोई जीव करोड़ों 
प्रकार के शूम कर्म क्यों न कर ले, बिना सन्त-सतगुरु की सहायता के 
कमी किसी को ताम की प्राप्ति नहीं हो सकती । इस सृष्टि के रचयरिता 
का सूजन किया हुआ यह अटल, अनादि निय्रम है कि सच्चे नाम की 
दात केवल पूर्ण सन्‍्त-सतगुर से ही मिल सकती है : 
संत्त सनेही नाम हैं नाम सनेही संत ॥ 
नाम सनेही संत नाम को वहीं मिलानें। 
वे हैं वाकिफकार मिलन की राह बताये ॥ 
जप तप तीरथ बरत कई बहलेरा कोई । 
बिना वमीला संत नाम से पेंट ने होई ॥ 
कोटिन करें उपाय भटक सगरी से आखे। 
संत दुवारे जाय नाम को घर तब पार्व॑ ॥ 
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पलटू यह है प्रान पर आदि सेती ओ अंत। 

संत सनेही वाम है नाम समेही संत ॥ 
(भाग १, कुंडली १४) 
जिस शब्द या नाम की संत-जन महिमा करते हैं, वह लिखने, 
पढ़ने, बोलने का विषय नहीं है। वह किसी भाषा विशेष का शब्द नहीं 
है। पलटू साहिब कहते हैं कि जिस नाम की मैं महिमा कर रहा हूँ, उसका 
कोई नाम नहीं है। वह नाम अनामी है, निराकार है तथा रंग-रूप से 
परे है । वह नाम इन बाहर की आँखों से दिखाई नहीं देता | उसे सन्त- 
जन अन्दर की अलौकिक-आँग्ब या दिव्य-दृष्टि से देखते हैं । संसार की 
शेष प्रत्येक वस्तु नाशवान तथा असत्य है, वह नाम ही एक सार वस्तु 
है । वह नाम ही एक मात्र सत्य है, वह नाम कहीं बाहर नही है । 
जब सुरत गगन को चीर कर अन्दर ऊपर चढ़ती है तो इसको सहज- 
समाधि की अनुपम अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें इसको शब्द या 
नाम की प्रबल ध्वनि सुनाई देती है तथा उसका चकाचोध कर देने 

वाला प्रकाश भी दिखाई देता है : 

जो कोइ चाहै नाम तो नाम अनाम है । 

लिखन पढ़न में नाहि निअच्छर काम है॥ 

रूप कहो अनरूप पवन अनरेख ते। 

अरे हाँ पलटू गैब दृष्टि से सन्‍्त नाम वह देखते ॥ 

नाम डोरि है गुप्त कोफऊ नहिं जानता ॥ 

नि:अच्छर  नि.रूप दृष्टि नहिं आवता॥ 

रसंकार आकार पवन को देखना । 

अरे हाँ पलट देखत हैं इक संत और सब पेखना ॥ 

फूटि गया असमान सबद को घमक में । 

लगी गगन में आग सुरति की चमक में॥ 

१... यह पका नियम है। यह नियम सृष्टि के आदि से घसा बा रहा है तथा 


अँत तक चसता रहेगा। 
स० प०--३ 
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सेसनाग औ कमठ लगे सब काँपने | 
अरे हाँ पलट सहज समाधि कि दसा खबरि नहिं आपने ॥। 
प्र डे (भाग २, अरिल २. » व ४) 
पलट साहिंव ने इस सच्चे नाम को निज नाम भी कहा है । आप 
शब्द था नाम को संसार का कर्ता कहते हैं। आप संकेत देते हैं कि 
जो कुछ नाम ने पैदा क्रिया है, वह नाश हो जाएगा, परन्तु शब्द या 
माम कभी ताश नहीं होता । सारा संसार नश्वर है | बिना नाम या 
शब्द के संसार की कोई वस्तु भी जीव के साथ नहीं जाती । इसलिए 
जीव को चाहिए कि अपना ध्यान हर ओर से हटा कर केवल 'निजनाम 
के साथ जोड़े : 
गख परवाह लू एक निज नाम की, 
खलक  मंदान में बाँध दादी | 
मीट उमराब दिन चारि के पाहुना, 
छोड़ि घर माहि दौलत हाथी ॥। 
पकरि ले सबद जिन तोहि पैदा किया, 
और सब होईंगे खाक माटी । 
दास पलटू कहै देखु संसार गति, 
बिना निज नाम नहिं कोई साथी ॥ 
(भाग २, रेखता ६) 
इस नाम को पलट साहिब ने ऐसा 'महादीप' कहा है जो विना 
तेल तथा बत्ती के प्रत्येक की आँखों के पीछे जल रहा है। आप कहते हैं 
कि जब जीव पूरे सतगररु की बताई हुई यूक्ति के अनुसार, तस्तवों, इन्द्रियों 
प्रकृतियों तथा ग्रणों की अवस्था से ऊपर उठ कर विपय-विकारों 
पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो सरत पिण्ड के छ: चककरों को पार 
करके अन्दर प्रवेण कर जाती है। वहां पहँच कर आत्मा को अन्दर 
अनेक तारे, चाँद, स॒र्य आदि दिखाई देते हैं । वहां पहँच कर ही आत्मा 
को बिना तेल तथा बत्ती के निरन्तर जलने वाला महान दीप दिखाई 
देता है । इस दीपक का प्रकाश अन्नानता के अंधेरे को दर करने वाला 
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तथा आत्मा को सच्चे तथा निमल प्रकाश से भरपूर करने वाला है : 
गुरू पूरा मिले ज्ञान साधन कर, 
पकरि क॑ पांच पच्चीस मारे। 
आतमा देव है पिंड का द्योहरा, 
काम ओऔ क्रोध बिनु आग जारे॥ 
चंद औ सूर तहें कोटि तारा उगे, 
प्रावः वायू सेती तत्त मारे। 
गगन के बीच में तेल बाती बिना, 
दास पलटू महा दीप बार॥ 
(भाग २, रेखता २) 
नाम का यह दीपक प्रत्येक प्राणी के अन्दर आँखों के पीछे 'उल्टे 
कुएँ' में जनता है | पलदू साहित्र ने हमारे सिर को उल्टा कुंआ' कहा 
है । कुएँ का तला नीचे की ओर होता है परन्तु हमारे सिर का तला 
ऊपर की ओर है । आप कहते हैं कि इस उल्टे कुएँ में बिना बत्ती 
और तेल के एक अलौकिक दोपक निरन्तर जल रहा है। परन्तु 
पूरे सतगुरु से युक्ति जाने बिना, अन्दर शून्य में जल रहा यह दीपक 
दिखाई नहीं देता ) इस दीपक की ज्योति में से शब्द या नाम की 
अलौकिक ध्वनि उठ रही है | सतग्रुर की बताई हुई युवित के अनुसार 
सुरत की आँखों के पीछे एकाग्र करके सुन्न-समाधि की अवस्था भ्राप्त 
करने वाले जीव, इस अन्दर के चिराग (दीपक) को देख सकते हैं तथा 
परमानन्द देने वाली इस दिव्य-ध्वनि को भी सुन सकते है . 
उलठा कूवा गगन में तिस में जर चिराग ॥ 
तिस में जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती। 
छः रितु बारह मास रहत जरते दिन राती ॥ 
सतगुरु मिला जो होय त्ताहि की नजर में आवे। 
बिन सतगुरु कोउ होय, नही वा को दरसावे॥ 
निकर्स शक अवाज चिराग की जोत्तिहि माहीं! 
ज्ञान समाधी सुने और और कोउ सुनता नाहीं।! 
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पलट जो कोई सने ता के पूरे भाग। 
उलटा कबा गगन में तिस में जन चिराग ॥ 
(भाग १, कुंडली १६५९) 

हाथरस के प्रसिद्ध सन्‍्त तलसी साहिब जी ने भी अन्दर के उल्टे 

कएँ को आत्मिक प्रकाश तथा आत्मिक ज्ञान का स्रोत कहा है 

नखि अकास आऔँधा कुआ हुआ मूर का तेज ॥ 

हुआ नूर का तेज जोति में झलक दिखावा। 

भया प्रकास उजार झलक आतम दरसावा || 

मान सरोवर घाट बाट सोइ निरखि निहारा। 

सखमनि लगी समाधि साधि कर उतर पारा ॥ 

तलसी जिन जिन लख लिया, उन वाँधी पति पज । 

लखि अकास आऔंध्रा कुआ, हुआ नूर का तेज ॥ 
(शब्दावली, भाग १, कंडली १६) 
कबीर साहिब ने भी अन्दर की ज्योति को 'अगम का दीवा' कहा 
. है जो बिना तेल तथा बत्ती के प्रत्येक के अन्दर सदा जल रहा है : 
. 'दीवा बले अगम का बिन बाती बिन लतेल' । गुरु नानक साहिब ने भी 
इस दिव्य ज्योति के प्रकाश तथा इसमें से निकल रही शब्द की अगम्य 
ध्वनि की ओर संकेत किया है। आप कहते हैं कि अपने अन्दर इस 
प्रकाश तथा ध्वनि को सुनने से लिव (ध्यान) परमपिता परमात्मा से 
जुड़ जाती है : 'अंतरि जोत निरंतरि बाणी, साचे साहिब सिओ लिव 
लाई ॥' (आदि ग्रन्थ, पृ. ६३४) । दादू साहिब कहते हैं : 'अनह॒द बाजे 
बराजिये अमरापुरी निवास । जोति सरूपी जगमग, कोइ निरखे निज 
दास । क्रिसी महात्मा ने इसको प्रकाशमयी ध्वनि कहा है, क्रिसी ने 
ध्वनिमय प्रकाश, परन्तु अन्तर्मंख अभ्यास करके अन्तर में आध्यात्मिक 
मंजिलों पर जाने वाले प्रत्येक महात्मा ने क्रिसी न किसी रूप में इस 
आन्तरिक शब्द या नाम की ओर संकेत किया है। पूरे सतगुरु के अन्दर 
प्रकाश या ध्वनि प्रकट होती है तथा वह अपने शिष्य को भी इसके 
साथ जोड देते हैं ; आध्यात्मिकता की साधना में सनन्‍्त-सतग्रुरू का मूल 
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कार्य ही यह है कि वह शिष्य की आत्मा को अन्तर में शब्द या नाम 
के प्रकाश तथा ध्वनि में लीन करने में सहायता दें . 
पलटू जो कोइ देखे, जिस की सरना भाग । 
उलटा कूप है गगन में, तिस में जरँ चिराग ॥ 
(माग ३, साखी, १६४) 
शब्द की ध्वनि सचखण्ड से आ रही है त्था आँखों के पीछे ध्वनित 
हो रही है । जब कोई शिष्य सतगुरु के द्वारा अपनी सुरत को इस शब्द 
में लीन कर देता है तब यह शब्द या माम उस सुरत को अपने में मिला- 
कर सचखण्ड वापिस ले जाता है । यह अन्तर की ज्योतिर्मय ध्वनि, परम 
सत्य का प्रत्यक्ष रूप है। गरुरुअमरदास जी ने इस शब्द, नाम या वाणी 
को सहजमयी, सुखमयी, ज्ञानमयी, परमसत्त कहा है । यह प्रत्येक प्रकार 
की आशा-तृष्णा को शान्त करने वाला अमृत है, प्रत्येक प्रकार के भ्रम तथा 
अज्ञानता को नाश करने वाला प्रकाश है तथा स्वयं का ज्ञान करवाने 
वाला सहज साधन है । यह प्रेममय, शान्तिदायक भोजन सतगुरु की 
कृपा से मिलता है . 
भाउ भोजनु सतिगुरि तुठे पाए॥ अनरसु चूके हरिरसु मंनि वसाए ॥ 
सचु संतोखू सहज सुखू बाणी पूरे गुर ते पावणिबाओ 
सतिगुरु न सेवहि मूरख अंध गवारा।फिरि ओड किथहु पइनि मोखदुआारा। 
मरि मरि जंमहि फिरि फिरि आवहि जम दरि चोटा खावदिदा :' 
सबदे सादु जाणहि ता आपु पछाणहि ॥ निरमत बाणो सबदि वद्धा्डहि 
सचे सेवि सदा सुखु पाइनि नउनिधि नाम्‌ मंनि वद्घादरिकिर 


(अआरदि ऋनद, *८ 










इसको पूर्ण सन्तों ने सुरत 
साहिब कहते है कि जब मेरी सुरद 
की प्राप्ति हुई। इससे आत्मा एच 
मन-इन्द्रियाँ बस में आ गए हचेझ 5ऋऊ% 
माया की सब उपाधियां हनऋ दे 
आवागमन के बन्धनों से रद 





ध्ट सन्त पलटू 


सरत सब्द के मिलन में मझ को भया अनंद 
मझ को भया अनंद मिला पानी में पानी । 
दोऊ से भा सत नहीं मिलि के अलगाना ॥। 
मुलुक भया सलतन्‍्त मिला हाकिम को राजा । 
रयत करें भराम खोलि के दस दरवाजा ॥ 
छटी सकल वियाधि मिटी इंद्रिन की दुतिया । 
को अब करे उपाधि चोर से मिलि गइ कुतिया ॥ 
पलटू सतग्रुर साहिब काटौ मेरी बंद ॥ 
सुरत सब्द के मिलन में मुझ को भया अनंद ॥ 
(भाग १. कूंडली ८९) 
कबीर साहिब कहते हैं कि प्रत्येक जीव के अन्दर हर समय शब्द 
की सहज-ध्रन हो रही है । सरत को शब्द के साथ जोड़ने से मस निश्चल 
हो जाता है तथा सूरत शब्द में मिलकर शब्द का रूप हो जाती है-.. 
: मानों बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का रूप हो गई । इस सहज कार्य 
में किसी तरह के वाहरमुखी कर्म की आवश्यकता नहीं : 
१. सहज ही धुन होत है, हर दम घर के माहि । 
सुरत सबद मेला भया, मुख की हाजत नाहि ॥ 
(कबीर साखी-संग्रह, ८९) 
२. नाम रटत इस्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन | 
सुरत सवंद एके भया, जलही ह्वैंगा मीन ॥ 
(किदीर साखी-संग्रह, ९२) 
दादू साहिब कहते हैं कि शब्द ही सबका पोपक, संहारक और 
उद्घारक हूं तथा शब्द ही आध्यात्मिक उन्नति, निर्मल ज्ञान तथा निरा- 
कार प्रभु की प्राप्ति का एक मात्र साधन है : 


हि 


२. (दादू) सब बंध्या सब रहे, सबदे सबही जाइ । 
सदद हा सब ऊपज॑, सब स्वे समाइ॥ 
(भाग १, शब्द २) 


उपदेश ३९ 
२. (दादू) सबदें ही सूपिम भया, सबदे सहज समान । 
सबदे ही निर्गुण मिले, सव्द निर्मल ज्ञान ॥ 
(भाग १, शब्द ४) 
गुरु नानक साहिव ने भी फ़रमायां है कि सच्चे आत्मिक सुख की 
प्राप्ति का केवल एक साधन सुरत को अन्दर शब्द में लीन करना है। 
शब्द में लीन होकर आत्मा परम-पिता परमेश्वर में समा जाती हैं तथा 
इसके अन्दर सच्चा सुख, सच्ची शान्ति पंदा हो जाती है। संसार में 
मन-इन्द्रियों को वश में करने का तथा सच्चे सुख की प्राप्ति का न 
कोई दूसरा साधन या मार्ग है और न ही किसी दूसरे साधन या मार्ग 
के विषय में सोचने की आवश्यकता है . 
राम नामि मनु वेधिआ अवरु कि करी वीचारु ॥ 
सबद सुरति सूखु ऊपजे प्रभ रातउ सुख सारु॥ 
(आदि प्रन्य, ६२) 
वास्तव में सुरत को अन्दर शब्द के साथ जोड़ना सन्तों के आध्या- 
त्मिक उपदेश का सार है जिस कारण सन्‍्तों के मार्ग को शब्द-योग 
मार्ग या सुरत-शब्द योग भी कहा जाता है । तुलसी साहिब “घट 
रामायण' में कहते है कि सब सन्‍्तों का मार्ग यही है कि सुरत को शब्द 
में लीन करके परमपद की प्राप्ति करो 
सुरति मिले शबद में जाई। ये सब सत्तन पंथ बताई। 


पलदू साहिब सुरत शब्द मार्ग की महिमा वर्णन करते हुए कहते है 
कि यह ऐसा प्राकृतिक तथा सहज साधन है जिस में वनावटी कर्म-कांड 
के लिए कोई स्थान नही है। आप कहते हैं कि जव अन्दर शब्द का झरना 
फूट पड़ता है तो जीव को आध्यात्मिक उन्‍नति के लिए किसी दूसरे प्रयत्न 
की आवश्यकता नही रहती । उसके अन्दर शब्द की ज्योति प्रकट हो 
जाती है तथा उसको सहज समाधि की वह अनुपम अवस्था मिल जाती 
है जिसमें आत्मा के रास्ते से द्वत के सब पर्दे दूर हो जाते हैं तथा वह 
सदा के लिए शब्द या परमात्मा में समा जाती है : 


३2 सन्त पलट 


जोग जुगत आसन नहीं साधन नहीं बिवेक ॥ 

साधन नहीं बिवेक साधन सब के के छूटा । 

लागी सहज समाधि सब्द ब्रह्मांड में फूठा ॥ 

खंडन तनिक न होय तेलवत लागी धारा । 

जोति निरन्तर बरे दसो दिसि भा उजियारा॥ 

ज्ञान ध्यान सब छूटि छूटि संजम चतुराई । 

तन की सुधि गइ विसरि अरूढ़ अवस्था आईं॥ 

पलटू मैं भजने भया रही न दूजो रेख । 

जोग जुगत आसन नहीं साधन नहीं विबेक || 
(भाग १, कुंडली ९०) 

पलटू साहिव एक दूसरे स्थान पर भी कहते हैं : 

सुरति सुहागिनि उलटि के मिलि सबद में जाय ॥। 

मिली सबद में जाय कन्‍्त को बसि में कीन्‍्हा । 

चल न सिव के जोर जाय जब सकती लीन्‍न्हा ॥ 
(भाग १, कुंडली २२६) 
प्रभु की इस मुक्तिदाता शक्ति को ही सन्‍्तों ने 'राम नाम' कहा 
है। सनन्‍्तों का राम, केशव, मुरारी, गोसाईं, माधव कोई ऐतिहासिक 
या पौराणिक व्यक्ति नहीं है बल्कि वह निराकार परमेश्वर या राम 
नाम है जो रचना के कण-कण में समाया हुआ है । पलटू साहिब संकेत 
करते हैं कि शब्द, नाम या राम नाम की चर्चा तो सारा संसार करता 
है परन्तु जिस नाम को सनन्‍्त-जन सर्व-शक्तिमान, सर्वे-व्यापक, सर्व- 
सीता, आनन्द रूप, सहज रूप तथा ज्ञान रूप कहते हैं, उसकी प्राप्ति 
सहज नहीं । उस राम नाम की प्राप्ति उन गिने चुने ग्ुुरुमुखों को होती 
है जो प्रत्येक प्रकार की आशा-तृष्णा तथा अहम्‌ या ममता को मार- 
8888 ध्यान पिंड' से निकाल कर अन्तर में 'गगन गुफ़ा में ले 
से सा ज अप संसार की ओर से सो जाते हैं परन्तु 
रे हम है जि ९ समाधि की वह निश्चल अवस्था प्राप्त 
ः ४ इ्ढ तथा प्रकृतियों को पार करके अन्दर शब्द 


उपदेश १ 


या नाम से मिलाप हो जाता है । उस अवस्था में पहुंच कर सच्चा काया- 
कल्प करने वाले नाम की प्राप्ति होती है । पलटू साहिब कहते हैं कि 
उस शब्द, नाम या वाणी का रस कहने सुनने का नहीं, अनुभव का 
विषय है : 

नाम नाम सब कहते है नाम न पाया कोय ॥ 

नाम न पाया कोय नाम की गति है न्यारी । 

वही सकस को मिले जिन्होंने आसा मारी॥ 

हों को कर खमोस होस नातन को राखे ! 

गगन गुफा के बीज पियाला प्रेम का चाखे॥ 

बिसरे भूख पियास जाय मन रंग में लागे । 

पाँच पचीस रहे वार संग में सोऊ भाग॥ 

आपुदद रहै अकेल बोले बहु मीठी वानी । 

सुनते अब वह बन कहा मैं कहां बखानी ॥ 

पलटू गुरु परताप तें रहै जगत में सोय । 

नाम नाम सब कहते है नाम न पाया कोय ॥ 

(माग १, कुंडली ११) 
जिसको पलटू साहिब मे अन्दर का “गगन या “गगन ग्रुफ़ा” कहा 
है, उसी को आपने 'काया की काशी” कह कर भी पुकारा है। जब 
जीव सुमिरन तथा ध्यान की सहायता से अन्दर पहुँचता है तो वह्‌ 
अन्दर की काशी में पहुँच जाता है, जहाँ उसको सतगरुरु के नूरी स्वरूप 
के दर्शन होते हैं। फिर उसको पता लगता है कि सतग्रुरु सदा अन्दर 
बैठ कर उसकी हर प्रकार की सहायता और संभाल करता रहता है: 
'सतगुरु उहवाँ बरसे जहाँ काया की कासी ॥' (भाग १, कुंडली ९७)! 
परन्तु काया रूपी काशी में रहने वाले सतग्रुरुके साथ मिलाप तब होता 
है जब जीव पहले शरीर या इन्द्रियों को वश में करे तथा सतगुरु की 
सेवा में लगे 
सतगुरु की सेवा क्या है ? मन, आत्मा को संसार तथ 

निकाल कर अन्दर आँखों के पीछे लाना तथा दृढ़ आसन प 


सन्त पलट 
४० र् 


जोग जुगत आसन नहीं साधन नहीं विवेक ॥ 

साधन नहीं बिबेक साधन सव के के छूटा । 

लागी सहज समाधि सब्द ब्रह्मांड में फूटा॥ 

खंडन तनिक न होय तेलवत लागी धारा । 

जोति निरन्तर वर दसो दिसि भा उजियारा॥ 

ज्ञान ध्यान सब छूटि छूटि संजम चतुराई । 

तन की सुधि गइ विसरि अरूढ़ अवस्था आई ॥ 

पलटू मैं भजने भया रही न दूजो रेख । 

जोग जुग्त आसन नहीं साधन नहीं बिबेक ॥ 
(भाग १, कुंडली ९०) 

पलटू साहिब एक दूसरे स्थान पर भी कहते हैं : 

सुरति सुहागिनि उलटि क॑ मिलि सबद में जाय ॥। 

मिली सबद में जाय कन्‍्त को बसि में कीन्हा । 

चले न सिव क॑ जोर जाय जब सकती लीन्‍न्हा ॥ 
(भाग १, कूंडली २२६) 
प्रभु की इस मुक्तिदाता शक्ति को ही सन्‍्तों ते 'राम नाम कहा 
है। सन्‍्तों का राम, केशव, मुरारी, गोसाईं, माधव कोई ऐतिहासिक 
या पोराणिक व्यक्ति नहीं है वल्कि वह निराकार परमेश्वर या राम 
नाम हैं जो रचना के कण-कण में समाया हुआ है । पलटू साहिब संकेत 
करते हैँ कि शब्द, नाम या राम नाम की चर्चा तो सारा संसार करता 
है परन्तु जिस नाम को सनन्‍्त-जन सर्व-शक्तिमान, सर्व-व्यापक, सर्व- 
गीता, आनन्द रूप, सहज रूप तथा ज्ञान रूप कहते हैं, उसकी प्राप्ति 
सहज नहीं । उस राम नाम की प्राप्ति उन गिने चुने गुरुमुखों को होती 
है जो प्रत्येक प्रकार की आशा-तृष्णा तथा अहम्‌ या ममता को मार- 
कर अपना ध्यान 'पिंड' से निकाल कर अन्तर में 'गगन गुफ़ा' में ले 
धाति हैं। सतगुरु की कृपा से वे संसार की ओर से सो जाते हैं परन्तु 
अन्तर में जाग उठते हैं। उनको समाधि की वह निश्चल अवस्था प्राप्त 
हो जाती है, जिस में इन्द्रियों तथा प्रकृतियों को पार करके अन्दर शब्द 


उपदेश डर 


या नाम से मिलाप हो जाता है । उस अवस्था में पहुँच कर सच्चा काया- 
कल्प करने वाले नाम की प्राप्ति होती है। पलटू साहिब कहते हैं कि 
उस शब्द, नाम या वाणी का रस कहने सुनने का नहीं, अनुभव का 
विषय है : ड 
नाम नाम सब कहत है नाम न पाया कोयता 
नाम न पाया कोय नाम की गति है न्यारी । 
वही सकस को मिले जिन्होंने आसा मारी॥ 
हों को करें खमोस होस ना तन को राखे । 
गयन ग्रुफा के बीज पियाला प्रेम का चाखे॥ा 
बिसरे भूख पियास जाय मन रंग में लागे । 
पाँच पचीस रहे वार संग में सोऊ भाग॥ 
आपुद्ट रहे अकेल वोले बहु मीठी वानी । 
सुनते अब वह बन कहा मैं कहौ बखानी ॥ 
पलटू गुरु परताप तें रहै जगत में सोय । 
नाम नाम सब कहते है नाम न पाया कोय ॥ 
(माग १, कुंडली ११) 
जिसको पलटू साहिब ने अन्दर का 'गगन' या “गगन ग्रुफ़ा' कहा 
है, उसी को आपने 'काया की काशी” कह कर भी पुकारा है। जब 
जीव सुमिरन तथा ध्यान की सहायता से अन्दर पहुँचता है तो वह 
अन्दर की काशी में पहुँच जाता है, जहाँ उसको सतग्रुरु के नूरी स्वरूप 
के दशंन होते है। फिर उसको पता लगता है कि सतगुरु सदा अन्दर 
बैठ कर उसकी हर प्रकार की सहायता और संभाल करता रहता है : 
'सतगुरु उहवाँ वर्से जहाँ काया की कासी ॥ (भाग १, कुंडली ९७) । 
परन्तु काया रूपी काशी में रहने वाले सतगुरु के साथ मिलाप तब होता 
है जब जीव पहले शरीर या इन्द्रियों को वश में करे तथा सतगुरु की 
सेवा में लगे । 
सतगुरु की सेवा क्‍या है ? मन, आत्मा को संसार तथा पिण्ड से 
निकाल कर अन्दर आँखों के पीछे लाना तथा दृढ़ आसन पर बंठ कर 
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सरत को अन्तर में परम तत्व से जोड़ना । जब जोबव इस प्रकार से 
भक्ति योग की साधना करता है तो उसके अन्दर एंसा सच्चा वराग्य 
जाग उठता है जिसमें बिना घर-वार त्यागे तथा विना कौम, मजह॒ब 
मल्क, वेश-भपा बदले, घर बठे ही सतगृरु, नाम तथा परमात्मा के 
विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है 


पहिले दासातन करे सो वेराग प्रमान॥ 

सो बराग प्रमान सेवा साधुन की कीज । 

तब छोड़े संसार व घरही में लीज ॥ 

काढ़े रस रस गोड़ कछक दिन फिर उदासी । 

सतगुरु उहवाँ ब्से जहाँ काया की कासी ॥ 

आसन से दृढ़ होय घटावे नींद अहारा । 

काम क्रोध को मारि तत्व का करे विचारा ॥। 

भक्ति जोग के पीछे पलटू उपज ज्ञान । 

पहिले दासातन करें सो बैराग प्रमान ॥ 
(भाग १, कुंडली ९७) 
अन्दर 'गगन गुफा या काया की काशी' में पहुँच कर, जिसे सन्‍्तों- 
महात्माओं ने तीसरा तिल, तिल, शिव-नेत्र, मोक्ष-द्वार, घर-दर आदि 
अनेक नामों से याद किया है, आत्मा की अन्दर की आध्यात्मिक यात्रा 
आरम्भ हो जाती है| आत्मा शब्द की डोर को पकड़ कर अन्दर की 
मंजिलों को पार करती हुई निज-घर की ओर बढ़ती है । निज-घर 
को ही सन्‍्तों ने निज धाम, परम पद या सचखण्ड आदि कहा है । निज 

घर के भाग में आत्मा को अनेक आध्यात्मिक दश्य दिखाई देते 

इसका मन, माया तथा काल की श्री अनेक्त बाधाएँ पार करनी पड़ती 
दे। अन्त में आत्मा सब मंजिलों को पार करती हुई शब्द-दर-शब्द 
सततलाक रूपा सागर में पहुँच कर सदा के लिए उसमें अभेद हो जाती 


हे पलट साहिब ने इस सारी यात्रा का रहस्यमय वर्णन इस प्रकार 
या है 


उपदेश ३ 

जोग को पाइ क॑ जुगत की ध्याइ कं, 

ज्ञान अरू ध्यान इक घाट करना | 
असी संगम महेँ कड़क विजुली छूटे, 

उसी के सीस पे सुरति धरना॥ 
सहस कोटि ऊँच है बीच में भानु है, 

साँपनी पकरि के बोरि मरना । 
सहस गुंजार में 'परमली झाल है, 

झिलमिल्री उलटि के पौन भरना ॥॥ 
संखिनी डंकिनी सोर सब करेंगी, 

सोर सुनि उहाँ से नाहि टरना । 
बंक पहार में साँकरी गेल है, 

गली के खड़ के बीच झरना ॥ 
हद अनहृद के बीच में जंगला, 

सिंह को देखि के नाहि डरना । 
कमंनी नदी पे भर्मनी ताल है, 

ताल के बीच में रहत अरना॥ 
चौक से निकरि के जाय वाहर हुआ, 

तत्त को पकरि क्‍यों वठि रहना । 
सातवे महल पर तत्त का जाल है, 

तत्त के जाल से तुरत फिरना ॥ 
आठवें महल में *कहकहा दीवाल है, 

दीवाल को झाँकि के कूद परना ! 

१. चन्दन जैसी सुयन्धि वाली । 

२. चीत तथा अरब देशों की कई लोक-्गाथाओ में एक ऐसी दीवार तथा 
खिठको का वर्णन आता है जिसके पार देखो तो परियो का देश दिखाई देता है ' उस्त 
देश को देखने पर इतनी अधिक खुशी होती है कि देखने वाला स्वयं को भूल कर उस 
प्रार कूद कर सदा के लिए अदृप्य हो जाता है | परन्तु पलदू साहिद का सकेत सबसे 
ऊँचे मण्डल, जिसको अनामी देश भी कहा गया है, की ओर खुलने वाली खिडकी की 
ओर है। 


४ सन्त पलट 
दास पलटू कहैँ छोड़ मन कस्मसी, 
पंठि दरियाव दीदार करना ॥ 

(भाग २, रेखता 
पलट साहिब के उपर्युक्त वर्णन का कबीर साहिब के शब्द कर 
नैनों दीदार महल में प्यारा है' (सन्तों की वाणी, २२९), बेणी 
साहिव के शब्द 'इड़ा, पिगला अउर सुखमना' (आदि ग्रन्थ, ९ ७४) 
तथा गुरु नानक साहिब के शब्द 'काइआ नगरु नगर गढ़ अदरि (आदि 
ग्रन्थ, १०३३) के साथ तुलना करने से पता लगता है कि सब शब्द मार्गी 
पूर्ण सन्‍्तों ने अपने अपने ढंग से एक ही आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन 

किया है तथा एक ही परम-सत्य की प्राप्ति का मार्ग दर्शाया है । 
पलटू साहिब कहते हैं कि सन्त-सतगुरु मोह-माया के जाल में फँसे 
जीवों को परम-सत्य का ज्ञान देने के लिए आते हैं, परन्तु अभागे जीव 
या तो उन पर विश्वास नहीं करते और यदि भरोसा करते भी हैं तो 
तन-मन से उनके बताए हुए मार्ग की साधना नहीं करते । आप संकेत 
करते हैं कि दुनियादार लोग इन्द्रियों के भोगों के इच्छुक हैं । उन्हें 
नाम रुपी अमूल्य हीरे की क॒द्र नहीं है । कोई व्यक्ति इस अमूल्य वस्तु 
की कीमत देने को तंयार नहीं है। ऐसे लोगों को नाम कड़वा लगता 
है तथा वे इससे भय खाते हैं । भोग-विलास रूपी रोटी खाने वाला 
व्यक्ति नाम रूपी हीरे को खाना पसन्द नहीं करता । आप कहते हैं 
कि सतगुझू तो पूरा वँद्य है, परन्तु कोई उनकी दी हुई दवाई खाने को 
तयार नहा होता । सतगुरु तो चन्दन के समान सुगन्धि से भरे हुए हैं 
परन्तु दुनियादार उस बांस के समान हैं जो चन्दन के पास रहता हआ 
भा उसको सुगन्धि से प्रभावित नहीं होता । सतगुरु पारस हैं, परन्तु 
जीव रूपी लोहा इतना खोटा है या उस पर इतना जंग लग चुका है 
कि उस पर पारस को संगति का भी प्रभाव नहीं पड़ता । पलटू साहिब 
सेकंत करते हूं कि केवल वे लोग ही सतग्रुरु से नाम का अमल्य घन 


वात कर सकते है जो तन-मन-घन का मोह त्याग कर जीवित ही मरने 


के लिए तंयार हो जाते है : 
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सतग्रुरु सब को देत हैं लेता नाहीं कोय ॥ 
लेता नाहीं कोय सौस को धरे उतारी । 
वही सकस को मिले मरे की करे तयारी ॥ 
कड़, बहुत सतनाम देखत के डेरे सरीरा । 
रोटी खावनहार खायनगा क्योंकर हीरा ॥ 
अंधा होवे नीकर वेद का पथरे जो खाद ) 
मलयागिर की वास बाँस में नहीं समावे ॥ 
पलट पारस क्‍या करें जो लीहा खोटा होय । 
सतग्रुर सब को देत हैं लेता नाहीं कोय॥ 
(भाग १, कुडली ८७) 
शास्त्रों में अनेक प्रकार की मुक्ति का वर्णन है परन्तु पूर्ण सन्तों 
में जीव के सामने सबसे ऊंची मुक्त का आदर्श रखा है जिसको 'जीवन 
मुबत' कहा जाता है। यह मुक्ति जीव स्वयं पूर्ण सतगरुरु की बताई 
हुई युक्ति के अनुसार सुमिरन तथा ध्यान की सहायता से सुरत को 
शरीर में से समेट कर अन्दर शब्द में लीन करके प्राप्त करता है । 
सन्त नामदेव जी कहते है कि पण्डित लोग मरने के बाद मुक्ति देने 
का विश्वास दिलाने है, परन्तु जो मुक्ति हम स्वयं जीते-जी प्राप्त नही 
कर सकते उस पर कंसे विश्वास किया जा सकता है ? 
मूए हुए जउ मुक्त देहुगे मृकत्ति न जाने कोड़ला ॥ 
(आई ग्रन्थ, १२९२) 
पलदू साहिब कहते है कि ज्ञान-ध्यान की सहायता से मत को व 
में करके जीवित ही मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए 
मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, 
मुक्ति कहो कहें पाइये जी। 
१. कहा जाना है कि हीरा खाने से मृत्यु हो जाती है। पर रू 


है दि माम के अभ्यास से ससार की ओर से तो मरता पड़ता है, परन्‍्द 
के गुलाम जीव ऐसा करते से घबराते हैं, २. ठोक, ३. दवाई। 





८६ सन्त पसटू 
मक्ति के हाथ ओऔ पाँव नहीं 
किस भाँति सेती दिखलाइये जी ॥ 
ज्ञान ध्यान की बात बृजश्मिये, 
या मन को खूब समझाइये जी । 
पजदटू मृूण पर किन्ह देखा, 
जीवत ही मुक्त हो जाइये जी ॥ 
(भाग २, झूलना ५३) 
जो लोग अनेक प्रकार के दूसरे कर्मो-धर्मो में से मन को निकाल 
कर सतगरु की शरण दढ़ करते हैं तथा अपनी लिव को अन्दर नाम 
के माथ जोड़ देते हैं, उनको जीवित ही मुक्त होने की अगाध गति प्राप्त 
हो जाती है 
पलट मैं जियते मवा नाम भरोसा पाय । 
करम धरम सब छाड़ि के पड़े सरन में आय ॥। 
(भाग १, कुंडली १५४) 
जीवन-मुक्त होने के लिए मन मर्जी से मरने का ढंग आना चाहिए। 
पूर्ण सन्‍्तों ने सुमिरन तथा ध्यान की सहायता से आत्मा को शरीर के 
नीं द्वारों से समेट कर शिव-नेत्र या तीसरे तिल में एकाग्र करने को 
जीवित मरना कहा है। पलट साहिब ने जीव को कई स्थानों पर 'जियत 
मर की अवस्था प्राप्त करने की ताक़ीद की है। आप इस अवस्था 
को ही सच्चा त्याग कहते हैं क्योंकि इससे आत्मा सदा के लिए मन 
तथा इन्द्रियों मे विरक्त तथा निलिप्त हो जाती है । आप कहते हैं 
जियरते मरना भला है नाहि भला बैराग । 
(भाग १, क्‌इली १०६) 
इस प्रकार जीवित मरने से जीव - भव-सागर को पार कर जाता 
तथा सदा के लिए स्थिर तथा सहज अवस्था में पहुँच जाता है 
मरते मस्त सब्र मरे, मर ने जाना कोय । 
पलदू जो जियरे मरे, सहज परायन होय ॥ 


5 हर 


भाग ३, माखी ९५) 


उपदेश हा 
परन्तु जो लोग अज्ञानता वश यह समझते हैं कि हम पुण्य कर्मों 
की सहायता से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, वे इस भव-सागर में ही गोते 
खाते रहते हैं। अन्य पुर्ण सन्‍्तों की तरह पलटू साहिब ने भी जीवों को 
सावधान किया है कि पुण्य तथा पाप दोनों ही जीव को आवागमन 
के चक्र से बाँधने वाले दृढ़ बंधन हैं । पुण्य करने वालों को इनका 
शुभ फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है तथा पाप करने 
वाले को इनका बुरा फल भोगने के लिए दुनिया में जन्म लेना पड़ता 
है । प्रत्येक प्रकार का कर्म वन्‍्धनमय है । जब तक जीव पाप-पुण्य 
दोनों की सीमा को पार करके शब्द के सहारे दसवें द्वार में नहीं 
पहुँचता तथा अनंत जन्मों के कर्मो के मेल को नहीं धो लेता, उसका 
जन्म-मरण के वन्धनों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता : 
पुन्न जी करे सो पुन्न को पाइहै, 
पुन्न से छिन्‍्न मृत लोक आवे। 
करम को जीव सो सदा करम मंहै, 
जनम औ मरनव फिरि करम पार ॥ 
पड़ा वह रहै चौरासी के फेर में, 
चौरसी को छोड़ि वह कहाँ जावे । 
दास पलटू कहै द्वार दसए केरी, 


राह में जाय सो मुक्ति पार्वे॥ 
(भाग २, रेखता ४५) 


नाम या शब्द की डोर को पकड़ कर दसतवें-द्वार पहुँचने की युक्ति 
पूर्ण सन्‍्त-सतग्रुरु से मिलती है। पलदू साहिब कहते हैं कि भाग्य का 
लिखा मिटाने, आवागमन के वँधन तोडने तथा परमात्मा के साथ मिलाने 
की शक्ति केवल सन्‍्तों में ही होती है. इसलिए साथु-शरण दृढ़ करनी 
चाहिए : 
दास पलदू कहै संत की सरन में, 
लिखा नसीब को मेटि डाला ॥ (भाग २, रेखा २३) 
पूर्ण सन्‍्तों की संगति में पहुँच कर ही नाम का भेद मिलता है. 


हा 


हे सन्त पलट 
नाम की कमाई करने का शौक पंदा होता है तथा आत्मा मन-माया 
के बंधन तोड़ कर निज-धर जाने में समर्थ होती है। इसलिए पलटू 
साहिव ने साधु-संगत, सन्‍्त-शरण या सच्चे सत्संग पर बहुत जोर दिया 
है । आप कहते हैं कि बिना सत्संग के न मन-माया छूटते हैं, न ही 
त्रम और अज्ञानता से छुटकारा मिलता है : 
१. विना सत्संग ना छूटे माया ॥ (भाग २, रेखता २२) 
२: बिना सतसंग ना भर्म जाही ॥ (भाग २, रेखता १२) 
पलटू साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार की हम संगति करते हैं 
उसी प्रकार के वन जाते हैं। चन्दन की संगति में रहने वाले जहरीले 
साँप भी शीतलता का अनुभव करते हैं। ज्ञानियों की संगति में रहने 
से मूर्ख भी एक दिन ज्ञानी बन जाता हैं। फूलों की सुगन्धि से तिल 
का तेल भी महक उठता है। पारस को छू कर लोहा भी सोना बन 
जाता है तथा शीतलता मिलने से कटा हुआ गस्‍्ता भी फिर फूट पड़ता 
है । इसी प्रकार सन्‍्तों की संगति में रहने वाले नीच से नीच जीव के 
भी प्रत्येक प्रकार के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रोग दूर हो 
जाते हैं । उसकी दुर्मति या मन-मत दूर हो जाती है तथा वह गुरुमुखता 
को धारण करके परमात्मा में समा जाने में समर्थ हो जाता हूं : 
मलया! के परसंग से सीतल होवत्त साँप ॥ 
सीतल होवत साँप ताप को तुरत बुझाई । 
संगत के परभाव सीतलता वा में आई।॥। 
मूरख ज्ञानी होय जाय ज्ञानी में बैठे । 
फूल अलग का अलग वासना तिल में पैढे ॥ 
कंचन लोहा होय जहाँ पारस छुइट जाई । 
रेपनपे उकठा काठ जहाँ उन सरदी पाई ॥ 
पलटू संगत किये से मिटते तीनिें ताप । 
मलया के परसंग से सीतल होवत साँप ॥ 


(भाग १ » ऊऔुडली ८०) 


!. म्यागर था चन्दन मे 
» ९० काटा हुआ गन्ना फिर से फूट पड़ता है | 


उपदेश ब्द्र 
जो जो गा सतसंग में सो सो बिगरा! जाय ॥ 
सो सो बिगरा जाय फूल सेंग तेल वसाना । 
ज्ञानी फे संग परा ज्ञान मूरख ने जाना।॥। 
पारस के परसंग बिगरि गा लोहा जाई। 
लोहा से भा कनक आपनी जाति गेंवाई ॥ 
सलिता गई है बिगरि मिली गंगा में जाई । 
मलया के परसंग काठ चन्दन कहवाई ॥ 
पलटू काग से हंस भा और कागर पछिताइ। 
जी जो गा सतसंग में सो सो बिगरा जाई ॥ 
(भाग १, कूंइतो ५५) 
ऐसा भाग्यशाली जीव सन्‍्तों की ही तरह मन, माया, काल तथा 
आवागमन के दु:खों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त कर लेता है . 
संतन मंग अनन्द परम सुख ॥ 
जेंकरी संगति ज्ञान होत है, मिटत सकल दुख द्वन्द । 
उनके निकट काल नहि आव॑, टूटि जात जम फंद॥ 
(भाग ३, शब्द २०) 
यह ठीक है कि सन्‍्तों की संगति में नाम तथा ज्ञान मिलता है 
तथा नाम की साधना से मुक्ति मिलती है परन्तु जब तक मन में प्रेम 
का दीपक नहीं जलता, इसका अन्धेरा दूर नहीं हो सकता । सच्चा प्रेम 
तथा सच्ची भवित, सच्चा विरह तथा सच्चा वराग्य प्रभु-प्राप्ति का महा- 
मंत्र है। पलटू साहिब के जीवन वृत्तान्त में देख आए है कि आपने 
प्रत्येक प्रकार के वाहरमुखी कर्म-काण्ड, प्रृण्य-दान, तीय॑-ब्रत, जप-तप, 
पूजा-पाठ, ज्ञान-ध्यान आदि के स्थान पर शब्द या नाम की अन्तमुंख 
साधना को सच्चो प्रभु-भक्ति माना है । आपने इस बात पर बल दिया 
है कि शब्द या नाम का प्रेम ही परमात्मा के सच्चे प्रेम का रूप धारण 
कर लेता है ! 
सनन्‍तों ने शब्द या नाम की साधना को प्रेम-मार्ग या भक्ति-मार्ग 
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१. यहाँ “दिगरा' शब्द ब्यग से सुधरने के भाव म्रे प्रयुक्त हुआ है । 
से प०-+४ 


प्र सन्त पलटू 
भी कहा है क्योंकि इस मार्ग का मार्यदर्शक परमात्मा को परमात्मा के 
लिए ही सच्चा प्यार करता है । वह न तो संसार के दु:खों से डर कर, 
न ही सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उस प्यारे प्रभु को 
भक्ति करता है। उसके हृदय में प्रभु के विरह का तीर चुभा होता 
है तथा वह उस वियोग की पीड़ा में व्याकुल होकर रोता है : 'प्रेम 
वान जा के लगा सो जानेगा पीर' (भाग १, कुंडली ६७) | उसको 
अपने प्रीतम के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता । उसका प्रीतम के 
बिना जीवित रहना कठिन हो जाता है। वह पल-पल, क्षण-क्षण प्रीतम 
के दर्शन के लिए तड़पता है : 
अम्मा मेरा दिल लगा मुझ से रहा न जाय ॥ 
मुझ से रहा न जाय बिना साहिब को देखे । 
जान तसदुदुक! करों लगे साहिब के लेखे ॥ 
मुझ को भया है रोग जायगा जीव हमारा । 
एकर दारू यही मिले जो प्रीतम प्यारा॥ 
पड़ा प्रेम जंजाल जिकिर३ सीने में लागी । 
में गिरि परी वेहोंस लोक की लज्जा भागी ॥ 
पलटू सतगुरु बंद विन कौन सके समझाय । 
अम्मा मेरा दिल लगा मुझ से रहा न जाय ॥ 
(भाग १, कुंडली ६३) 
ऐसा प्रमी, प्रीतम के सच्चे प्रेम, उसकी सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा, 
आराधना के विना दूसरे किसी साधन की ओर मुंह नहीं करता । 
उसको पता है कि हृठ-बोग, प्राणायाम आदि ज॑से साधनों में पड़कर 
काया को दुःखी करने से वह प्रीतम प्रसन्‍्त नहीं होता । वह प्रत्येक 
प्रकार के बनावटी साधनों को त्याग कर सच्चे दिल से प्रीतम से प्रेम 


करता है तथा शब्द या नाम की सहायता से अन्दर ही प्यारे का दर्शन 
करने का प्रयत्न करता हैं : 


अज-। 





१ न्यौछावर, २. सुमिर्न | 


उपदेश श्र 
एक भक्ति मैं जानों और झूठ सब बात ॥ 
और झूठ सब बात करें हठजोग अनारी । 
ब्रह्म दोष वो लेय काया को राखे जारी ॥ 
प्रान करे आयाम कोई फिर मुद्रा साध । 
धोती नेती करे कोई ले स्वासा बाँध ॥ 
उनमुनि लाये ध्यान करें चौरासी आसन । 
कोई साखी सबद कोइ तप कुस के डासन ॥ 
पलदू सब परपंच है करे सो फिर पछितात । 
एक भक्त मैं जानों और झूठ सब बात ॥ 
(भाग १, कुंडली ५६) 
पलटू साहिब ने बहुत सुन्दर ढंग से समझाया है कि उस सर्व- 
समर्थ परमेश्वर को किसी दूसरी वस्तु को आवश्यकता नहीं । वह 
केवल भक्ति, प्यार तथा इश्क से प्रसन्‍न होता है। प्रेम, भक्ति या 
इश्क ही कुल-मालिक के दरवार की राहदारी, १रवाना या पासपोर्ट 
है । आप पौराणिक उदाहरण देते है कि श्री रामचन्द्र जी ने जप-तप, 
पूजा-पाठ, जञान-ध्यान के अहंकार से भरे ऋषियों-मुनियों की झोंपडियों 
में जाने की अपेक्षा सच्चे प्यार में मस्त छोटी जाति की साधारण बुद्धि 
वाली भीलनी की कुटिया में जाना और उसके जूठे बेरों को खाना 
स्वीकार किया । इसी प्रकार वह परमात्मा जप-तप, पूजा-पाठ, पृण्य- 
दान, ज्ञान-ध्यान पर नहीं, सच्ची भक्ति, सच्चे प्यार या सच्चे इश्क 
पर रीझ्ता है । दुर्योधन को अपने ऊँचे कूल तथा अपने राज-पाट का 
अहंकार था, परन्तु भगवान्‌ कृष्ण उसके महलो की अपेक्षा नीची 
ज्ञाति के गरीब बिंदर की झोपड़ी में गए तथा उसका फीका साग प्रम- 
पूर्वक स्वीकार किया । इसी प्रकार वह परमात्मा सच्चे प्रेम तथा सच्ची 
नम्नता से भरे हृदय पर दया करता है । पाण्डव सच्ची श्रद्धा तथा 
नम्नता के कारण ही नीची जाति के सच्चे प्रभु-भगत सुपच की प्रतल 
करने मे सफल हुए | इसी प्रकार वह परम-प्रिता परमेश्वर सच्ची 
भक्ति, सच्चे प्रेम पर प्रसन्न होता है : 


सन्त पलट 
साहिब के दरवार में केवल भक्ति पियार॥ 
केवल भक्ति पियार साहिब भक्ती में राजी । 
तजा सकल पकवान लिया दासीसुत भाजी ॥॥ 
जप तप नेम अचार करे वहुतेरा कोई । 
खाये सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई ॥ 
किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा । 
मरदा सव का मान सुपच विनु घंट न बाजा ॥ 
पलट्‌ ऊँची जाति कौ जनि कोउ कर हंकार । 
साहिव के दरबार में केवल भक्ति पियार ॥ 

(भाग १, कुंडली २१८) 
इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेम करना खाला का घर है। प्रेम का 
मार्न बहुत झीना तथा कठिन है | इस में सिर देना पड़ता है : 'सीस 
उतार हाथ*से सहज आसिकी नाहि! (भाग १, कुंडली ६४) | आशिक 
होने का विचार वही करे जो अपने हाथ से अपनी कबर खोद ले अर्थात्‌ 
जीवित मरने का ढंग सीखे | प्रेमी या आशिक वह बनने जाए जो 
दिन-रात जागे अर्थात्‌ जिसकी लिव, जिसका ध्यान सदा प्रीतम के 
चरण-कमलों में लगा रहे : 

पहिले कवर खुदाय आसिक तब हुजिये । 
सिर पर कप्फन बांधि पांव तब दीजिये ॥ 
आसिक को दिन राति नाहि है सोवना । 
अरे हां पत्नटू वेदर्दी मासूक दर्द कब खोबना ।। 
(भाग २, अरिल ५४) 
हू पूर्ण सन्त-सतगुरु परमेश्वर का रुप होते हैं। इसलिए पलट साहिब 
भा अन्य सब सन्‍्तों की तरह परमात्मा की प्रीति तथा सतगुरु की 
प्रीति को एक जंसा स्थान दिया है । आप कहते हैं कि सतग्‌रु से ऐसी 
प्रीति होनी चाहिए ज॑ंसी मछली की जल से होती है : है 
गिर 
5० पनिक एक जो, छोड़ि देत है प्रान ॥ 
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उपदेश भ्र्३ 


श्मीन केंह ले छीर में राख, जल विनु है हैरान ॥ 
जो कछ है सो मीन के जल है, जल के हाथ विकान ॥ 
पलटू दास प्रीति करें ऐसी, प्रीति सोई परमात ॥ 
(पाग ३, शब्द ४5) 
इस प्रीति के रहस्य को खोलते हुए पलदू साहिब कहते हैँ कि मैं 
सतगुरु का बिना दाम का गुलाम हूँ। मैं मुफ़्त उसके हाथ बिक गया हूँ। 
मेरे अन्दर सदा उसके प्रेम की मस्ती छाई रहती है। उसके वियोर्ग 
में, विरह में मुझे खाना, पीना, सोना अच्छा नही लगता । उसके दर्श व 
के लिए मैंने 'गगन गुफ़ा' की 'कुंज गली” (दसवी गली, तिल, तीसरा 
तिल) में जा कर डेरा लगाया है क्योंकि वही मेरे प्रीवम का वास्तविक 
निवास है । मैं सहस-दल-कमल से होता हुआ मानसरोवर, भगत 
या दसवें द्वार में जा पहुँचा हूँ । शब्द या नाम के अमृत की मस्त 3 
मेरे मन मे छाई रहती है। यह अवस्था आठों पहर बी रहती ६ * 
पीछे देख आए हैं कि सन्‍्तों ने शब्द या नाम में तीम हो कर 
भाव (अहं) को दूर करने, आत्मा को शब्द में लीन करके हु 
के पर्दे दूर करने तथा इसको सदा के लिए शब्द में तीवसल 
सच्चा इश्क, सच्चा प्यार या सच्ची भक्ति कहा है। हि 
भक्ति ही सच्चे प्रेम को जन्म देती है तथा यही गदप 
को गहरा करती है : 
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लाल) रंग कभी नहीं उत्तरता । जब एक बार काया तथा मन, आत्मा 
इस रंग में रंगे जाते हैं तो फिर चाहे शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँ 
यह रंग कभी नहीं उतरता 
पलट ऐसी प्रीति करु, ज्यों मजीठ को रंग । 
टूट टूक कपड़ा उड़े, रंग ना छोड़े संग ॥। 
(भाग ३, साखी २४) 
इन प्रमुख विषयों के अतिरिक्त पलटू साहिब ने और भी बहुत 
से सदाचार संबंधी तथा आध्यात्मिक विषयों पर गूढ़ भाव वाली वाणी 
की रचना की है। इन पर तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित पलट साहिब 
की कुछ वाणी पुस्तक के दूसरे भाग में संकलित की गई है । जिज्ञासुओं 
के लाभ के लिए स्थान-स्थान पर संक्षिप्त व्याख्या भी की गई है । 


द्वितीय भाग 


वाणी 
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अन्य सन्‍्तों की भांति एक परम पिता परमेश्वर में विश्वास, 
उसका प्रेम तथा उसकी प्राप्ति का प्रयत्न पलटू साहिब की वाणी का 
आधार है । 

पलदू साहिब ने उस परमात्मा के अनेक गुणों का वर्णन किया है । 
आप उस परमात्मा को सर्व-शक्तिमान, सर्व-ज्ञाता तथा सर्व-व्यापक 
कहते हैं । वह प्रभु सबका आदि और अन्त है । वह सबका कर्ता है। 
वह सवका पालन तथा संभाल करने वाला है। यह संसार उसकी 
क्रीड़ा, लीला या बाजी है। वह अनोखे प्रकार का जादूगर है जो पूर्ण 
एकता में से अनन्त प्रकार की अनेकता का सृजन करता है । वह सारी 
रचना का कर्त्ता है, रचना के कण-कण में समाया हुआ है, परन्तु रचना 
से निलिप्त है। वह अलख है, अगम है तथा जहाँ वह है वहाँ कोई 
दूसरा नही है । वह निराकार परमेश्वर पाँच तत्त्वों, सात स्वर्गों, चाँद, 
सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब से परे है । 

सारा संसार उस परमेश्वर की आज्ञा में है। जीव को परमात्मा 
से मिलने का सौमाग्य भी उस परमात्मा की अपनी रज़ा या दया-मेहर 
से ही प्राप्त होता है । 

सन्त परमात्मा का प्रकट रूप होते है। सन्त तथा परमात्मा में 
कोई अंतर नहीं । वह परमात्मा स्वय सन्‍्तों का रूप धारण करके जीवों 
के उद्धार के लिए संसार में आता है। वह स्वयं ही जीवों के हृदय 
में अपने मिलने का प्यार पैदा करता है तथा स्वयं ही उनको अपने 
साथ मिलाने की राह दिखाता है । 

्ए कअऋ्ःचछो पुस्तक के पृ. २३ से २५ 
७ 
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उस परमात्मा का प्रकाश रचना के कण-कण में समाया हुआ है । 
कोई स्थान उसके प्रकाश से खाली नहीं हैं। चार खानियाँ, चौदह भवन, 
चौरासी लाख जीव-योनियाँ, सब में उस एक प्रभु का जहर है । वह 
परमात्मा हिन्दुओं में समाया हुआ है तथा वही मुसलमानों और ईसाइयों 
में भी । 

पलट साहिव ने उस प्रभु को प्यार के साथ कई नामों से याद 
किया है जैसे साहिव, जगदीश, राम, हरि, गोविन्द, जगन्नाथ, खुदा, 
रब, रहीम, करीम आदि । इन नामों से अभिप्राय किसी अवतार या 
पैगम्बर से नहीं वल्कि उस निराकार, निलिप परन्तु स्वे-व्यापक परम 
पिता परमात्मा से है । 

सव देवी-देवता, काल तथा माया उस परमात्मा के आधीन है । 
यह सव उसने पैदा किए हैं तथा उसके घर के नौकर हैं। यह सब 
रचना के अंग हैं तथा रचना की ही तरह जन्म-मरण के बंधन में हैं । 
इनकी पूजा, सेवा करने वाला जीव कभी भी वंधन-मुक्त नहीं हो 
' सकता । केवल वह निशचल, अडोल, अविनाशी प्रभु या उसके प्रत्यक्ष 

रुप पूर्ण सन्‍्त-सतगुरु की सेवा करने वाला जीव ही रचना के जाल 

को तोड़ कर वापस निज घर पहुँच सकता है । 

_ उह भरत प्रत्येक के अन्दर है। वह हमारे नज़दीक से नजदीक है। 
हमें उस प्रमु को अपने अन्दर ही खोजना चाहिए। बाहर तीर्थों, सरोवरों, 
नदियों, मन्दिरों, मस्जिदों, ठाकुरद्वारों, प्रन्य और शास्त्रों में उसकी 
खोज करना व्यर्थ है। वह जिसे भी मिला है, अपने अन्दर से मिला है 
तथा जिसको मिलेगा, अपने अन्दर ही मिलेगा । 

पलटू साहिब ने आत्मा परमात्मा के संवंध पर भी भरपूर प्रकाश 
डाला है। आप कहते हैं कि जिस प्रकार फल तथा बीज, लहर तथा 
पानी, आभूषण तथा सोने का मूल एक होता है, उसी प्रकार आत्मा 
तथा परमात्मा का मूल एक है। आत्मा ब्रह्म में है तथा ब्रह्म आत्मा 
में समाया हुआ है। इसलिए आत्मा भी उस अमर अविनाशी प्रभ की 
तरह अजर और अमर हूँ । आत्मा के सव दु:ख उस अचल, अविनाशी 
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तथा आनन्व-हप प्रभु से जुदाई के कारण हैं। मनुष्य-जन्म का वास्तविक 

उद्देश्य ही यह है कि आत्मा अपने आप को तया अपने मूल को पहचाने 

और अपने स्रोत उस परमात्मा में समा कर उस का रूप हो जाएं 
ऐसी कुदरति तेरी साहिब, ऐसी कुदरति तेरी है ॥ 
धरती नभ दुइ भीत उठाया, तिस में घर इक छाया है । 
तिस घर भीतर हाट लगाया, लोग तमासे आया हैं ॥ 
तीन लोक फुनवारों तेरी, फूलि रही विनु माली है। 
घट घट बैठा आप  सींचे, तिल भर कहीं न खाली है ॥ 
चारि खानि औ भुवन चतुरदस, लख चौरासी वासा हैं । 
आलम तोहि तोहि में आलम, ऐसा अजब तमासा है॥। 
नटव! होइ के बाजी लाया, आपुइ देखनहारा हैं। 
प्रलरटूदास कहों मैं का से, ऐसा यार हमारा है॥। 


(पाग ३, शब्द ९) 
कोटि हैं विस्नु जहँ कोटि सिव खड़े हैं 
कोटि ब्रह्मा तहाँ कर्थ वानी। 
कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियाँ 
कोटि फन सहस ना मरम जाती ॥ 
कोटि आकास पाताल फिरि कोटि हैं, 
कोटि ब्रह्मांड सौ कोदि ज्ञानी | 
दास पलदू कहे बड़े दरबार में, 
इंद्र हैं कोटि तहें भर पानी ॥ 
(भाव २, रेखता ८) 


सातहू सर्ग अपबर्ग के पार में, 
जहाँ. मैं रहों ना पवन पानी। 
चाँद नासूर ना राति ना दिवस हैं, 
उहाँ के मर्म ना बेद जानी।ा 
ज्ञान ना ध्यानना ब्रह्मान बिस्नु है, 
पहुँच ना सके कोउ ब्रह्म-शानी । 


१. 


शियर १ 


सन्त पलटू 


दास पलट कहे एक ही एक हें, 
दइसरा नहीं कोड राव रानी ॥ 
(भाग २, रेखता ७५) 
प्रन ब्रह्म रहे. घट में, 
 सठ तीरथ कानन! खोजन जाई। 
कीट. पतंग रहे. परिप्रन 
कह तिल एक न होत जुदा ही ॥ 
मेन दियो रि देखन को 
पलट सब में प्रभ॒देत दिखाई। 
ढंढत अंध. गरंथन में, 


लिखि कागज में कहें राम लकाही ॥| 
(भाग २, कवित्त १) 


पूरव में राम है पच्छिम खुदाय है, 
उत्तर औ दविखिन कहो कौन रहता । 

माहिब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है 
हिन्दू और तुरुक तोफान करता ॥ 

हन्दू औ तुरुक मिलि परे हैं खेंचिः में, 
३आपनी वर्ग दोउ दीन बहुता। 

दास पलट कहै साहिव सब में रहै, 


पर 


जुदा ना तनिक में साच कहता।॥ 

(भाग २, रेपता १०) 
नजर मेँहे सब की पड़े कोऊ देखे नाहि ॥ 
कोऊ देखें नाहि सीस पे सब के छाज | 
पूरन ब्रह्म अखंड सकल घट आपु विराज॥ 
दिवस फिरे भुलान रहे तिरगन महें माता। 
देखि देखि दे छाड़ि पंडित पहुँ* पूजन जाता ॥ 


के अन्‍शिनजपन-जलनमन 


दस, २. सआकर्षप, ३, दोनों धर्म अपने आप को अच्छा समझते है, ४. 
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भूला सव संसार भेद नहिं जानेंबा की। 
देखत है इक संत ज्ञान की दीढी! जा की ॥ 
पलदू खाली कहूँ नहिं परगठ है जग माहि। 
नजर मेंहै सब की पड़े कोऊ देखे नाहि॥ 
(मांग १, ऋूदइती ९१६) 
जल से उठत तरंग है जल ही माहि समाय ॥ 
जल ही माहि समाय सोई हरि मोई माया । 
अरुझ्षा वेद पुरान नहीं काहू सुरझाया॥ 
फूल मेंहै ज्यों वास काठ में आग छिपानी । 
दूध मेंहे घिठउ रहै नीर घट माहि लुकानी ॥ 
जो निर्गुत सो सर्गुतु और न दूजा कोई। 
दूजा जो कोइ कहे ताहि को पातक होई॥ 
पलदू जीव और ब्रह्म से मंद नहीं अलगाय । 
जल से उठत तरंग है जल ही माहि समाय ॥ 
(माय है, झूटतों १७६) 
जोई जीव सोई ब्रह्म एक है, दृष्टि अपानी तर्मा॥ 
जिव से जाइ ब्रह्म तव होता, जिबे बिल ब्रह्म मत होई। 
फल में श्रीज ब्रीज में फल है, अवदर ने दृजा कोईवा 
लहर खहर में परानों, कँसे के अलग्रावे ) 
कस में छाया, दुइ कहवाँ मे पार्वे॥ 
अं अछर, दुइ कहवाँ से कहिये। 
गहना, समझ चुस करि रहिये ॥ 
डिव है, जान समाधि में सूझे । 


६8 


हर । 
| 
] 
] 
ब्ः हा | 


जगन्नाथ जगदीस, जंग 3 
चारि खानि में लख चौराको, वेद 8 | 





३. दृष्टि, २. अक्षर, दे- स्वाद, है शिया व 


दे।म्ट, 


कुल-मालिक परमात्मा ह्रु३ 
तिल भरि नाहि कहीं जहाँ नहिं सिरजनहारा | 
वो हो आवे नजर फुरा! विस्वास हमारा ॥ 
पलटू नेरेरे साच के झूठे से है दूर। 
दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर ॥ 

(भाग १, रुडली ९४) 
क्यों तू फिर भुलानी जोगिनि, पिय को मरम न जानी ॥ 
अपने पिय को खोजन निकरी, है तू चतुर सयानी। 
कंठ में माला खोजे वाहर, अजहूँ ल॑ पहिचानी ॥ 
मृग की नाभि मंहै कस्तूरी, वा को वास बसानी। 
खोजत फिरे नहीं वह पावं, होस न करें अपानी ॥ 
लरिका रहै बगल में तेरे, सहर ढोल दे छानी। 
खसम रहे पलना पर सूता, पिय पिय करे दिवानी ॥ 
साचा सतगुरु खोजु जाय तू, दयावंत सतनज्ञानी। 
पलटूदास पिया पावेंगी, लेहु बचन को मानी ॥ 

(पाग हे, शब्द ८) 

हम ने यह बात तहकीकर किया, 

सब में साहिब भरपूर है जी। 
अपनी समुझ कुआँ के पानी, 

क्या नियरे क्‍या दूरि है जी॥आा 
गाफिल की ओर से सोइ गया, 

चेतन को हाल हजूर है जी। 
पलटू इस बात को नहीं मारने, 

तिस के मुंह में परे धूर है जी !। 


(भाग २, भूलना ७) 
जो गया साहिव के खोजने को, 
सो आपे गया हेराय है जी। 
समंदर के बीच में बुंद परा, 
उसी में गया समाय है जी॥ 
१. सच्चा, २. निकट, ३. खोज । 


ग सन्त पलदू 


आपुदद ठाक्र आपुद सेवक, करत आपनी पूजा ॥| 
आपुद दाता आपुद मेँँगता, आपुइ जोगी भोगी। 
आपुद् विस्वा! आपुई विसनी३, आपु बंद अप रोगी ॥ 
ब्रह्मा विस्‍्नु महेस आपुई, सुर नर मुनि होइ आया। 
आपुहि ब्रह्म निरूपम गाव, आपुहि प्रेरत माया ॥ 
आपुईइ कारन आपुइ कारज, विस्वरूपरे दरसाया। 
पलटूदास दृष्टि तब आवबे, संत करें जब दाया॥ 
(भाग ३, शब्द १०) 

साहिब साहिव क्‍या करे साहिव तेरे पास ॥ 
साहिव तेरे पास याद करु होवे हाजिर । 
४अंदर धसि के देख मिलेगा साहिब नादिर ॥ 
मान मन्ती हो फना* नर तव नजर में आवबे । 
बुरका डारं टारि खुदा वाखद६ दिखराबै ॥ 

रूह करें मेराज कुफर का खोलि कलाबा5 । 
तीसो रोजा रहै अंदर में सात* रिकाबा ॥ 
४लामकान में रव्व को पाब पलटदास। 
साहिब साहिव क्‍या करे साहिब तेरे पास ॥ 

(भाग १, कुडली ९३) 

दिल में आवे है नजर उस भालिक का नर ॥ 

उस मालिक का नूर कहाँ को ढँढ़न जावे । 
सब मे पूर समान दरस घर बैठे पारव॑ ॥ 
धरती नभ जल पवन तेही का सकल पसारा | 
छुंट भरम की गाँठि सकल घट ठाकरद्वारा ॥ 





१. वेग्पा, २, विययी, ३. संसार 
माने था अहंकार और मन फो नप्ट कर कै, ६, अपने आप, ७, झूठ के बंधन तोड़ कर 
आत्मा चढ़ाई फर मस्ती है, ८, जंडीर, ९, मात स्थान, १०, अनामी : यहाँ समझा 


सह है. कि सात रूहानी महलों को पार करके आठवें स्थान में बनामी में मिलाप होना 
है] 


<, अन्दर जा कर 77, ५, नप्ट ह्ोसा अर्थात 


शब्द या नाम 


पलटू साहिब के उपदेश के दिपय की चर्चा में हम देख आए है! 
कि शब्द या नाम से सन्‍्तों का भाव किसी भाषा के लिसने, पढने या 
बोलने योग्य शब्दों या नामों से नही है। सन्‍्तों का शब्द या नाम से 
भाव परमात्मा की सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति से है । बह 
शवित सारी सृष्टि की कर्त्ता है तथा सृष्टि के कण-कण में व्यापक है। 
यह शक्ति ही संसार का हर कार्य चला रही है तथा यही जीव को 
माया के जाल से छुड़ा कर अपने साथ मिला सकती है । 

इस एक शवित को भिन्‍न-भिन्‍न ममय, स्थान पर आए भिन्‍न-भिन्‍न 
सन्त-महात्माओं ने भिन्‍न-भिन्‍न नामों से याद किया है | यह शवित 
एक निरन्तर ध्वनि तथा प्रकाश के रूप में सृष्टि में रमी हुई है। इस- 
लिए इसको दिव्य ज्योति तथा दिव्य ध्वनि भी कहा गया है | इसके 
नादमय तथा श्रकाशमय स्वभाव के कारण ही इसको 'नाद', “निर्मल 
नाद', दिव्य ध्वनि”, दिव्य ज्योति” आदि कई नामों से स्मरण किया 
गया है। पलटू साहिब ने भी स्थान-स्थान पर शब्द या नाम के नादमय 
तथा प्रकाशमय ग्रुणो का वर्णन किया है । 

नाम का प्रकाश तथा नाम की ध्वनि विना स्पर्ण, चोट या रगड़ 
के पैदा होती है । इसका कोई आदि, मध्य या अन्त नहीं है। इसलिए 
ऋषियों-म॒नियों ने इसको 'नाद', अनहृद नाद', 'अनहद बानी, 'अनहद 
ध्वनि! या 'आकाशवानी' आदि कहा है । मुसलमान सर्न्तों ने इसको 
कलमा', 'कलाम', कुन', 'सौत', 'बांग', 'आवाज', 'कलाम-ए-इलाहा 
'नदाए-सुलतानी', 'इस्मे-आजममा (वडा-नामो. 'मुलतानुल-भजकाए - 
"पर उक्का कछ्क दुस्तर के पृष्ठ ३३ से डेट । 
सन्पर ४ ६५ 


सन्त पलट 
पानी लहरि लहरि पानी, 
को भेद सके अलगाय है जी। 
पलटू हरफ* मसी दोय दोय नाहीं, 
यह वात ले ठीक ठहराय है जी ॥ 

(भाग २, झूलना ५२) 
पलटू खोज पूरबे घर में है जगन्नाथ ॥ 
घर में है जगन्नाथ सकल घट व्यापक सोई । 
पसु पंछी चर अचर और नहिं दूजा कोई ॥। 
प्रन प्रगटे ब्रह्म देंह धरि सब में आये | 
दिया कर्म को आड़ भेद यह विरलन पाये ॥ 
उपज विनसे देंह जीव सो मरता नाहीं। 
कहन सुनन को जुदा रहत है सव घट माहीं ॥ 
चलते चलते पग्र थका एकौ लागा न हाथ । 
पलटू खोज पूरवे घर में है जगन्नाथ ॥ 

(भाग १, कुंडली २६४) 
खोजत खोजत मरि गये घर ही लागा रंग ॥ 
घर ही लागा रंग कीन्ह जब संतन दाया। 
मन में भा बिस्वास छूटि गइ सहज माया ॥ 
वस्तु जो रही हिरान ताहि का लगा ठिकाना । 
अब चित चर्ल न इत उत आपु में आपु समाना ॥ 
उठती लहर तरंग हृदय में सीतल लागे। 
भरम गई है सोय बेठि क॑ चेतन जागे।॥ 
पलटू खातिर जमा भइ सतगुरु के परसंग । 
खाजत खोीजत मरि गये घर ही लागा रंग ॥ 

(भाग १, कुंडली ९५) 

साहिब तुम सब के वाली, तेरे विनु कहे न खाली | 
सब घट तेरा नूर बिराज, कहूँ चमन कहुं गुल कह माली । 
पलट साहिब जुदा नहीं है, मिहदी के पात छिपी ज्यों लाली ॥। 

3. 5 (भाग 5, शब्द ११ ) 
६. अक्षर, २. मो बस्तू लेना चाहते थे, ३. सतप्टि हो गई 
बड़ी छुल हे और उड़ी मानी # । जि , 


न्नजज 5 


४. कहीं बाग है 


शब्द या नाम ह 
रूप कहों अनरूप पवन अनरेख ते। 
अरे हाँ पलटू गँब दृष्टि से सन्त नाम वह देखते ॥ 
नाम डोरि है गुप्त कोऊ नहिं जानता। 
नि:अच्छर निःरूप दृष्टि नहिं आवता ॥ 
ररंकार आकार पवन “को देखना। 


भरे हाँ पलटू देखत है इक संत और सब पेखना ॥ 
(भाग २, अरिस २ ये ३ 


नाम नाम सब कहत है नाम न पाया कोय ॥ 
नाम न पाया कोय नाम की गति है न्‍्यारी। 
वही सकस को मिले जिन्होंने आसा मारी ॥ 
हाँ को कर॑ खमोस होत ना तन को राख । 
गगन गुफा के बीज पियाला प्रेम का चार्खे ॥ 
बिसर भूख पियास जाय मन रंग में लाग। 
पाँच पचीस रहे वार संग में सोऊ भागे ॥। 
आपुड रहै अकेल बोले बहु मीठी वानी। 
सुनते अब वह बने कहा मै कहों बखामी ॥ 
पलटू गुरु परताप ते रहै जगत में सोय | 


नाम भाम संब कहते है नाम न पाया कोय ॥। 
(भाग १, कुदती ११) 


दीपक बारा भमाम का महल भया उजियार॥। 
महल भया उजियार नाम का तेज धिराजा। 
सब्द किया परकास मानसर* ऊपर छाजा॥ 
दसो दिसा भई सुद्ध बुद्ध! भई निर्मल साथी । 
छूटी कुमति की गाठ़ि सुमति परगट होय वाची ॥॥ 
होत छतीसो राग दाग तिर्गुन का छूटा 
पूरन प्रगटे भाग करम को कलसा फूटाता 


हर शरीर, २. मानसरोबर, ३. बूढि, ४. देयाव भदार खुछ या. 
तिकुद़ी में पई कर्मों के भड़ार का ताश हो गया 4 


सन्त पल 
पलट अँधियारी . मिटी वाती दीन्ही दारव। 
दीपक बारा नाम का महल भया ३ 02/4% ! जा 
राम के नाम से भूलना नाहि है, 
खायगा यार तू फेरि गोता । 
काम भौ क्रोध में लगा दिन राति तू, 
लोभ औ मोह का खेत जोता। 
भई जागीर  तागीरः हजूर से, 
काल ने आय के लिहा पोताः । 
दास पलट कहै पड़ा किस ख्याल में, 
. घरी पल पहर में कूच होंता। 

(भाग २. रेखता २६) 
अरे मोरे सबद विवेकी हंसा हो, बेठो सवद की डार ॥ 
सर्द ओढ़ो सबद बिछाओ *सवर्दे भूख अहार। 
निसि दिन रहौ सबद के घर में, *सबदे ग्रुद हमार । 
ले हथियार सबद के मारो, सबद खेत ठहराओ । 
कबहुँ कुचाल जो होइ तुम्हारी, सबद में भागि लुकाओ ॥ 
आदि अनादि सबद है भाई, सबदे मूल विचारा | 
जिनके चोद संबंद की लागी, आवागवन निवारा ॥ 
सबदे मल है सबदे साखा, सबदे सबद समाना। 
पलदटदास जो सबद विवेकी, सबद के हाथ विकाना ॥ 


(भाग ३. शब्द १५) 
सबद छुड्ाव गज को सबर्द करें फकीर ॥ 


सब करें फकीर सबंद फिर राम मिलावे। 








१. वादा, २, मासल-गजारी, कर, ३. शब्द ही उनकी ओडनी है, शब्द ही 
विछायन 2, ४. उसको शरद की ही भूय है और शब्द ही उनका आहार है, ५. गुर 
पित्त साहिब ने रहा है : “सबदु गुर सुरति धुनि चेला' । दूसरे सब पूर्ण सम्तों से भी 
ह हल को प्रदेश दिया है श्योशि पुरा सनतगुझ शब्द का रूप होता है ह और वह जीव 
हे ४ शब्द मे मिरा कर शब्द कग ही रूप कर देना है । 4 


शंद या माम 
जिन के लागा सबद तिन्हे कछू और ने भाव्र ॥ 
मरे सवद की घाव उन्हें को सके जियाई। 
होड़ गा उनका क्राम परी रोबे दुनियाई॥ 
घायल भा वह फिर सबद क॑ चोट है भारी । 
जियते मिरतक होय झुक फिर उठे संभारी ॥ 
पलटू जिन के सबद का लगा कलेजे तौर । 
सबद छुड़ावँ राज को सबर्दे करें फकीर ॥ 

(भाग १, ऋूहलो ८६) 
मुण सोई जीवते भाई, जिन्ह लागी सबद की चोट ॥ 
उनको काऊ कुछ कहै, उन तजी है जकत की लाज। 
वो सहज परायन होड़ गये, उन सुफल किहा सब काज ॥ 
उनको और न भावई, इक भावत है सनर्संग | 
वो लोहा से कंचन भये, लगि पारस के परसग ॥। 
जिन्ह में सबद बिचारिया, तिन्ह वुच्छ लगे ससार । 
खो आय पड़े सतसंग में, सब डारि दिहा सिर भार ॥ 
सवद छुडावे राज को, फिरि सबद करे फक्कीर । 
पलटुदास वो ना जिये, जिन्ह लगा सबद का तीर ॥ 

(भाग ३, शरद १६) 


ध्९ 


पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता, 
नाहि वो मरे जो नाम पावें। 
काल ब्याप॑ नहीं अमर वह होयगा, 
आदि औ अत वह सदा जोबे॥ 
संत जन अमर है उसी हरि नाम से, 
उसी हरि नाम पर चिक्त देंवें। 
दास पलट कहै सुधा रस! छोटि के, 
पअ्ग्मा अज्नान तू छाछ लेवे ॥ 
(भाष २, रेपता १) 


सन्त पलद्‌ 


लहना है सतनाम का जो चाहे सो लेय ॥ 
जो चाहैं सो लेय जायगी लूट ओराई। 
तुम का लुटिही यार गांव जब दहिहँ! लाईं॥ 
ताक॑ कहा गँवार मोट भर बाँध सिताबी? । 
लूट में देरी करें ताहि की होय खराबी ॥ 
वहुरि न ऐसा दाँव नहीं फिर मानुष होना । 
क्या ताक तू ठाढ़ हाथ .से जाता सोना ॥ 
पलटू मैं उतृनरे भया मोर दोस जिन देय । 


लहना है सतनाम का जो चाहे सो लेय ॥ 
(भाग १, कुंडली १२) 


मोठ बहुत सतनाम है पियत निकारँ जान ॥ 
पियत निकारं जान मरं की करें तयारी। 
सो वह प्याला पिये सीस को धर उत्तारी ॥ 
आँख मूंदि क॑ पिये जियन की आसा त्याग । 
फिरि वह होव॑ अमर *मुए पर उठि क॑ जागे॥ 
हरि से वे हैं वड़े पियो जिन हरि रस जाई। 
ब्रह्मा विसस्‍्नू महेस पियत के रहे डेराई॥ 
पलदू मेरे बचन को ले जिज्नासू मान। 


मीठ बहुत सतनाम है पियत निकारे जान ॥ 
(भाग १, कूंडली १३) 


लागी गाँसाी सबद की पलटू मुआ तुरन्त ॥ 
पलदटू मुआ तुरन्त खेत के ऊपर जाई। 
सिर पहिले उड़ि गया रुंड* से करे लड़ाई ॥ 
तन में तिल तिल घाव परदा खूलि लटकत जाई । 
हेफ* खाइ सव लोग लड़े यह कठिन लड़ाई॥ 


१. जलावेगा, २. शोध, ३. सफल हो गया, पार हो गया, ४, जो जीते-जी 
मग्ना सोसे, जो अभ्यास द्वारा जब चाहे सुरत को शरीर में से समेट कर अन्दर नाम से 
जोड़ से और जब चाहे सूरत शरीर में दापिस उतार के जीवित हो जाए, ५. घड़, ६. 


मद | 


शब्द या नाम छह 
*सतगुरु मारा तीर वीच छाती में मेरी। 
तीर चला होड़ पवन निकरि गा तारू! फोरी ॥ 
कहने वाले बहुत हैं कथनी कर्य बेअंत । 
लागी गांसी सबद की पलदू मुआ तुरंत॥ 
(भाव १, कुश्ती १०१) 
हाथी घोड़ा खाक है कहे सुने सो साक॥ 
कहै सुनें सो खाक खाक है मूलुक खजाना । 
जोरू बेटा खाक खाक जो साथ माना॥ 
महल अठारी खाक खाक है बाग ब्गंचा। 
सेत सपेदी खाक खाक है हुक्‍का नैचा॥ 
साल दुसाला खाक खाक मोतिन के माला। 
नौबतखाना खाक खाक है ससुरा साला ॥ 
पलटू नाम खुदाय का यही सदा है पाक। 
हाथी घोड़ा खाक है कहै सुने सो खाक ॥! 
(भाग १, कुश्ती १५) 
सबवद सवद सब कहत है, वया सबद कहाई। 
केतिक ब्रह्मा लिखि गये, सो हम हीं भाई ॥ 
एक जोति बादसाह भइ, तीन्‍्यूं लोक पसारा। 
तेहि को मारि गिराइया, सिर छत्र हमारा ॥ 


कटस प्रसय को कबीर साहिद के निम्नलिखित दोहों से तुलना करके देखें कि दिस 
प्रकार दोनों सन्त एक ही भाव प्रकट कर रहे हैं : 
गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुर में भाव। 
सोई गुर नित घबदीए, जो शबद बतावे दाव ता (करदीर) 
कबीर गूगा हूजाबादरा गहरा हुआ कान ॥ 
पादहु ते पियुस भइआ मारिआ सतिगुर दान ॥ 
कबीर सतिगुर सूरमे राहिआ बानु जू एकु॥ 
लागत ही भुद्द गिरि परिआ परा करेजे छेझु ता 
(आदि इन्द, "२० 
१. तालु । 


जा कि 


रे अर्त बट 
बरहत समाधी सिव थके, *वहूँ पवन ने पसा । 
केतिक जंग परले गये, तव के हम बसा ॥ 
चाँद सुरुष एकौ नहीं, धरती नभ साता । 
राम कृस्न कोटित मुए, कहूँ तब की बाता ॥ 
उपजत विनसत गया सब, बिस चारि अठंसारे । 
सो सब पलटू देखिया, हम जैसे क तंसा ॥ 
(भाग ३, शब्द १५६) 
जेहि सुमिरे गनिकारे तरी ता को सुमिरु गँवार ॥ 
ता को सुमिर गँवार भला अपना जो चाहो। 
झूठा है संसार “रेन सुपनते सा जानो ॥। 
माता पिता सुत बन्धु झूठ इनकों सब जानो । 
सतसंग्रति हरि भजन सत्त दुइ इनको मानों ॥ 
और देव सब वृथा* आस इन की ना कीज। 
सब देवन के देव हरी अन्तर भजि लीज॥ 
पलटू हरि के भजन विनु कोउ न उतर पार। 
जेहि सुमिरे गनिका तरी ता को सुमिरु गँवार ॥। 
(भाग १, कूडली १३४) 


भीत्तर थौंट तत्व को उठे सबद की खानि ॥ 
उठे सबद की खानि रहे अंतर लौ लागी। 
सुरति देइ उदगारिर जोगिनी आपुद जागी॥ 
सहज घाट हरि ध्यान ज्ञान से »मन परमोधे । 
नहिं संग्रह नहिं त्याग आपनी काया सोधे ॥ 
प्रेम भभूत लगाइ धर धीरज मृगछाला । 
तिलक उनमृनी भाल जपत है अजपा माला ॥। 





न :. वहाँ नहीं पहुँच सका, २. २०--४--२८६८-५४० अर्थात्‌ ५२ अक्षरों के फेर 
है; ३. एक वेश्या जो प्रभु के सच्चे नाम के सुमिरन से पार हो गई थी, ४. रात के 
पिन का नरह, ५. व्यय, ६. जयगाये, ७, मन को शिक्षा या ज्ञान दें । 


शब्द या नाम 


पलदू ऐसा होय जो सो जोगी परमान। 
भीतर और तत्व को उठे सबद की खामि ॥ 
(मांग १, कुइसी २२४) 
राख परवाह तू एक निज नाम की, 
खलक  मंदान में बाँध टादी। 
मीर उमराव दिन चारि के पाहुना*, 
छोडि घर माहि दौलत हाथी ॥ 
पकरि ले सवद जिन तोहि पंदा किया, 
और सब होईंगे खाक माटी । 
दास पलटू कहे देख संसार गति, 
बिना निज नाम नहिं कोई साथी ॥ 
(भाग २, रेखता ४) 
नाम के रे परताप से भये आन के आन ॥ 
भये आन के आन बड़े के पाँव पड़ेँ.या। 
का बपुरा तिल तेल फूल संग बिकता महेँगा ॥ 
संत है. बड़े दयाल आप सम मो को कीन्हा । 
जैसे भूड़ी कीट सिच्छा* झुछ ऐसी दीन्हा॥ 
राई किहा सुमेर *अजया गजराज चढ़ाई। 
तुलसी होइगा रेड सरन की पंज बड़ाई॥। 
पलदू जातिन नीच मैं सब आऔगुन की खान । 
नाम के रे परताप से *भये आन के आन ॥। 
(सांग १, कुइली १६) 
टक नाम अमोलक मिलि गया, 
परगट भये मेरे भाग है जी। 
गगन की डारि पपिहा बोले, 
सोवत उठी मैं जागि ही जी ॥ 





8, अनिधि, २. शिक्षा, ३े. वकरी की हाथों धर सवार कराई, ४. और ये 
है $ ० र्ँ 
और हो! गए । 


हे सन्त पलदू 


चिराग वर विनु तेल वाती, 
नहिं दीया नहिं आग हैं जी। 
पलटू देखि के मगन भया, 
सब छूट गया तिर्गुन दाग है जी ॥ 
(भाग २, झूतना ६) 
बड़ी जात जहाज है नाम निवर्तिक' बोल ॥ 
नाम निवर्तिक बोल हाथ से तेरे जाती। 
माँस धार में फटी सूम की जोगवे थात्ती ॥ 
ऐसे मूरख लोग लालच में जनम गेँवावें। 
गई हाथ से चीज तेह पर लेखा लाबे॥ 
रकंठा रझेंघन भये मोह में लागा अजहूँ। 
कीन्हे प्रान पयान रेनाम ना सुमिरे तबहूँ ॥ 
पलटू नर तन रतन सम भा कौड़ी के मोल । 
बबड़ी जात जहाज है नाम निवत्ततिक बोल ॥ 
(भाग १, कुडली ५५) 
सुरत शब्द के मिलन में मुझ को भया अनंद ॥ 
मुझको भया अनंद मिला पानी में पानी | 
दोऊ से भा सूत नहीं मिलि के अलगानी ॥ 
मुलुक भया सलतन्‍्त मिला हाकिम को राजा । 
र॑ंयत करें अराम खोलि के दस दरवाजा* ॥ 
छूटी सकल वियाधि६ मिटी इंद्रित की दुतिया । 
को अब कर उपाधि चोर से मिलि गइ कुतिया ॥ 
पलटू सतगुरु साहिब काटौ मेरी बंद। 
सुरत शब्द के मिलन में मुझको भया अनंद ॥ 
(भाग १, कुडली ८९) 
१. दचाने वाला, ३. गले में रोना जा गया, ३. प्राण निकल गए, ४, जहाज 


चला जा रहा है, ५. दसवां द्वार जोडिः आन्‍्तरिक रूहानी जगत का तीसरा मंडल है 
६. विपत्ति। 


शब्द था नाम छ्र्‌ 
सुरति सुहागिनि उलटि के मिली सवद में जाय ॥ 
मिली सवद में जाय कनन्‍्त को वसि में कीन्‍्हा। 
चले न सिव के जोर जाय जब सवती लीन्हा ॥ 
किर सकती ना रही मिली जब सिव में जाई । 
सिंव भी फिर ना रहे सक्ति से सीव कहाई ॥ 
* अपने मन के फेर और ना दूजा कोई। 
सकती सीव है एक नाम कहने को दोई॥ 
पलटू सकती सीव का भेद गया अलगाय। 
सुरत सुहागिनि उलटि के मिली सबद में जाय ॥ 
(भाग १, रुडली २२६) 
जप तप तीरथ बत॑ है, जोगी जोग अचार । 
पलदू नाम भजे बिना, कोउ ने उतरे पार ॥ 
(भाग ३, साथी ७) 
पलदू पारस नाम का मने रसायन होय॥ 
मरने रसायन होय करें या तन की सीसी । 
संपुट दे गुरु ज्ञान बिस्वास दवाई पीसी ॥ 
!दसो दिसा से मूँदि जोग की भाठी वारे । 
तेहि पर देहि चढ़ाय ब्रह्म की अग्नि से जारे ह। 
इंधन लावे ध्यान प्रेम रस करें तयारी। 
सबद सरति के बीच तहाँ मन राखे मारी ॥ 
जड़ि बूटी के खोजते गई सिध्याई खोय। 


पलट पारस साम का मन रसायन होय || 
(भाग १, रुडली २६६) 


रदेखो जिउ की खोय को फिर फिर गोता खाय ॥ 
फिर फिर गोता खाय तनिक ना लज्जा आवे। 
पड़िगा वही सुभाव छुंटे ना लाख छूटावे ॥ 





१. डयास हर ओर से हटा ऋूर अन्दर जोड दें, २. जोब को आदत देखें कि 
हर जन्म में दुःख सहत्ता है परम्तु चोरासी में भ्रमण की आदत नही छोड़ता । 


६ सन्त पतन्मनटू 
“निर्मिख भरे की खुसी जन्म कोंटिन दुख पावे । 
चौरासी घर जाय आपु में आपु वबँधावे॥ 
स्वान लाख जो खाय दिया चाट पे चाटे । 
छूटे न जिउ की खोय पकरि के पुरजे काटे ॥ 
पलटू भज्ज ननाम को मूरख नर तन पाय | 
देखो जिउ की खोय को फिर फिर गोता खाय ॥। 

(भाग १, कुंडली २२५ ) 

चिन्ता रूपी अगिन में जरे सकल संसार ॥। 

जरे सकल संसार जरत निरपति! को देखा। 

वबादसाह उमराबव जरत हैं सेयद* सेखा ॥ 

सुर नर मुनि सब जरें जोगी औ जती सन्यासी । 

पंडित ज्ञानी चतुर जरैे कनफटा उदासी ॥ 

जंगमर सिवरा जर जरे नागा वबेरागी। 

तपसी दूना जरे बचे नहिं कोझ भागी ॥ 

पलट बचते संत जन जेकरे नाम अधार। 

चिन्ता रूपी अगिन में जरे सकल संसार ॥ 
(भाग १, कुडली २३१) 

खोजत हीरा को फिरे “नहीं पोत को दाम ॥| 

नहीं पोत को दाम जौहरि की गांठ खुलाव । 

वातन की वकबाद जौहरी को बिलमावे ॥। 

लम्बी बोलत वात करें बरातन की लद॒नी । 

कोड़ी गाँठि नाहि करत है बाते इतनी ॥ 

“लिहा जोहरी ताड़ फिर है गाहक खाली । 

थली लई समेदि दिहा गाहक को टाली ॥ 
इस भर की सूती के लिए करोड़ो दुः्य महता हैँ । गुद साहिब ने भी कहा है : 

सिमय काम सुआद कारण कोडि दिनस दुसू पावहि ॥ (आदि ग्रन्थ, ४०३) 
६. राजा, २ हइलरन मुहम्मद के वश के लोग, ६३, सदा अ्रमण करने याले । 

४. पते पेसे नी, ४ जौररी समय गया ।! 


4 
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श़द या नाम ७३3 
लोक नलाज छूट नहीं पलदू चाहै नाम। 
खोजत हीरा को फिरे नहीं पोत को दाम ॥ 
(भाग १. बुच्ली १२८) 
तने मन धन सब आनि आगे धरे, 
तेह को नाहि. इतबार कीजे। 
ज्ञानी औ चतुर को सबद ना दीजिये, 
माया के जीव के सबद छीज॥ा 
जहाँ गौ मिला फिरि उलटि फिरि जायगा, 
प्रीति कितनो करें परखि सीर्ज। 
दास पलदू कहे प्रेमी जो सबद का, 
तेहू को परखि के सबद दीजे॥ 
(भाग २, रेखता ४५) 
माहातमः जाने नहीं, मेंडकी गया बीच । 


पलदू सबद लगे नहीं, कतनौ रहे नगीचरे !॥ 
(भाग ३, सायी ५) 


ज्ञान देय मूरख कहे, पलटू करें विवाद | 
बाँदर कौ आदी दिया, कछ ना कहे सवाद ॥ 
छ (भाग ३, साखी ११२) 


सतगुर बपुराए क्‍या करे, चेला करे न होस | 


पलट भीजे मोम ना, जल को दीजे दोस॥ 
(भाग ३, साथी १२५) 


“ज्ञान धनुष सतगरुरु लिहे. सबद चलाद॑ वान । 


पलटू तिल भर ना धर्से. जियते भया पपात ॥ 
ड़ (भाग ३, साख !९0 


*गाँसो छूट॑े सबद की, मूरख करे ने ज्ञान । 
गुरु क्या कर, र प्रखातोँ ॥ 
पलटू सतगुरु क्या करें, हिरदय भया १ न] 





तने # एड 
१. महातम, महिमा, वडाई, २ निकट, ३ अदखक, हैं बेकार 


कडबीर साहिब ने भी कहा है : 
कबीर साचा सतिगुर किआ कर जउ सिखा महिं पृह # 


हर 5 नी 
अधे एक ने सागई जिउ बायु बजाईी फू / हि 


सन्त, साध, हरिजन, फुकौर व सतगुरु 


पलटू साहिब ने परमात्मा की बहुत प्रशंसा की है पर सन्‍्तों की 
प्रशंसा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी । आप ने सन्त को परमेश्वर की 
हो तरह अलख और अगम कहा है । भाव यह है कि सन्‍्तों की गति 
कहने सुनने से परे है । सन्त-जन सर्वे-समर्थ होते हैं। वे मन, माया 
तथा काल के घेरे से पार चले जाते हैं । वे अपनी शरण में आने वाले 
जीवों को भी मन, माया, काल, आवागवन तथा चौरासी के चक्कर 
में आजाद कर देते हैं । 

पलट साहिब ने सन्‍्तों की प्रशंसा में उनकी शीतलता, सहनशीलता 
तथा क्षमा के गूणों पर बहुत वल दिया है। सन्त दया का रूप होते 
हैं, इसलिए वे न किसी के अवग्रुण देखकर घवराते हैं, न ही किसी 
की शत्रुता तथा घृणा का बुरा मानते हैं। वे समदर्शी होते हैं तथा 
प्रत्येक प्रकार के जीवों से एक जेसा प्यार करते हैं। उनके लिए न कोई 
बड़ा-छोटा होता है, न अमीर-गरीव, न स्वी-पुरुष तथा न ही हिन्दू- 
मुसलमान, ईसाई-पारसी । 

सन्त-जन प्रत्येक प्रकार के बाहुरमखी भेप, वाह आइम्बर, रीति- 
रिवाज तथा कमं-काण्ड आदि से ऊपर होते हैं। वे न क्रिसी विशेष 
वेप-भूषा से वेंश्रे होते हैं, न ही किसी विशेष कौम, मजहब या देश के 
जीवों से । वे आत्म-दर्शी होते है तथा बिना किसी प्रकार के वाहरमुखी 
भेदभाव के प्रत्येक की शब्द या नाम की अन्तर्मृख साधना का एक ही 
साथन समसाते है । 

सतत सच्चे परोपकारी होते हैं जो जीवों पर दया करके उनको 
परमेश्वर-प्राप्ति की यूक्िति सिखाने हैं तथा अनेक प्रकार के कप्ट सहन 


उप 


सन्त, साधु, हरिजन, फरीर व सतगुरु ३ 
करते हुए जीवों की सहायता करते हैं । 
सस्त नाम के रसिया तथा नाम के अभ्यामो होते हैं। वे माम में 
समाकर नाम का रूप हो चुके होते हैं तथा वे भवसागर में फेंसे जीवों 
को नाम के जहाज पर बेठा कर सचखण्ड पहुँचाने के लिए संसार में 
आते हैं । चाहे कोई लाखों उपाय कर ले, लायों स्थानों पर नाम की 
खोज कर ले, परन्तु बिना सन्‍्तो के मिले नाम का भेद प्राप्त होना तथा 
नाम से मिलाप हो सकना असम्भच है 
सनन्‍्त-जन सच्चे त्यागी होते हैं क्योकि उन्होंने अपनी आत्मा को 
संसार तथा शरीर में मे निकाल कर शब्द या परमात्मा में लीन कर 
लिया होता है। वे संसार तथा इसके पदार्थों के मोह से ऊपर उठ चुके 
होते है । माया उनकी दासी होती है । वे जीवन मुक्त होते है । 
सन्त-जन ज्ञान रूप होते हैं। वे अपने सत्मग द्वारा जीवों को 
प्रत्येक प्रकार के शंकाओं व भ्रमों में से निकाल कर सच्ची परमेश्वर 
भक्ति की ओर लगा देते है । 
सन्‍्त-जन दाता होते है भिखारी नही । वे स्वयं अपनी जीविका 
कमाते है तथा कभी अपने निजी हित के लिए क्रिसी की एक पाई तक 
नहीं लेते । उनके पास नाम, प्रभु-भव्रित, प्रभु की रजा तथा प्रभु सेवा 
का अमूल्य धन होता है, जिसकी प्राप्ति के लिए सारा संसार उनका 
मेवक बनने के लिए तंयार रहता है। लोग उतको अपना सब कुछ देना 
चाहते है परन्तु पूर्ण सन्‍त किसी से कुछ नहीं लेना चाहते । वे अलमस्त, 
अजगरज और बे-परवाह होते है तथा कभी भी अपने दिए हुए ज्ञान 
नाम की कोई सेवा या दक्षिणा स्वीकार नहीं करते । वे तो स्वर घन 
हाथों मे इस धन को मुफ्त लुटाते 
सन्त-जन संसार में प्रेम या नाम का प्रक्राश फंलाते हैं हर 5 
कार्य को करने के लिए उन्हे अनेक कप्ट झेल कर स्थानस्यान 
पड़ता है। वे प्रसन्‍नतापूर्वक इस कार्य को करते है । जब्च चर 
होता है तथा अज्ञानी लोग उन्हें अनेक प्रकार के कछ 
भी वे सतब्र-संतोष और खुशी ते प्रभु प्रेम की प्यादी डःर “७५ 
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6 सन्त पलट 
भरी सेवा करते रहते हैं। वे प्रभ का रूप होते हैँ तथा उसी के समान 
निष्काट, निर्वेर, दया तथा क्षमा का पुज्ज होते हैं : 

पर स्वार्थ के कारने संत लिया औतार ॥ 

संत लिया बौतार जगत को राह चलावें। 

भविति करें उपदेस ज्ञान दे नाम सुनावें ॥ 

प्रीत बढ़ावे जकत में, घरनी पर डोलें। 

क्रितनौ कहै कठोर वचन वे अमृत बोलें॥ 

उनको क्‍या है चाह सहत है दुःख घनेरा । 

जिव तारन के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा ॥ 

पलट सतगुरु पाय के दास भया निरवार | 

पर स्वारथ के कारने संत लिया औवतार ॥ 

(भाग १, कुंडली ४) 

सीतल चन्दन चन्द्रमा तेसे सीतल संत ॥ 

नेसे सीतल संत जगत की ताप बुन्नावें। 

जो कोइ आधे जरत मधुर मुख बचन सुनावें ॥ 

प्रीरज सील सुभाव छिमा ना जात वानी । 

कोमल अति मृदु बन बज्र को करते पानी ॥ 
चलन मुसकान ज्ञान को सुगंध लगावें। 
तीन ताप मिद जाय संत के दसंन पावें ॥ 
पलदू ज्वाला उदर की रहै न मिट तुरंत । 
सीतल चन्दन चन्द्रमा तेसे सीतल संत ॥ 

(भाग १. छूडली २३) 


हि > लनटमु 
रक्त 


रजत. 


सील सनेह सीतल वचन, 
यही संतन की रीति है जी। 
सुनत की प्रान जुड़ाय जावे 
सब से करते वे प्रीनि हैं 
सिलय नि अलनि मससपदा 
नहि राग 
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सन्त, साधू, हरिजन, फ़रीर व सतगुरु दर 
पलटू छिमा संतोप सरल, 
तिन कौ गाव खुति नीति है जी ॥ 
(भाग २, धुतता १० 
संत बराबर कोमल दूसर को चित नाहि।ा 
दूसर को चित नाहि करं सब ही पर दाया। 
हित अनहित सब एक असुभ सुभ हाथ बनाया ॥ 
रकोमल कुसुमी चाह नहीं सुपने में दूपन। 
देखे परहित लागि प्रेम रस चूखें ऊखनरे ॥ 
मिलनसार मुसकान बचन मृदु बोली मीठी। 
पुलकित सीतल गात सुभग रतनारी दीठीरे ॥ 
पलटू कौनो कछु कहै तनिको ना अकुताहि। 
संत वराबर कोमल दूसर को चित नाहिं॥ 
(भाग १. ग.इली २४ 
संत दरबार तहसील संतोष की, 
कचहरी ज्ञान हरि नाम डका। 
रिद्धि भर सिद्धि दोउ हाथ वाँधे खड़ी, 
विवेक ने मारि के दिहा धक्का ॥ 
मुक्ति सिर खोलि के करे फिरियाद को, 
दिहा दुदकार यह अदल बंका४। 
भारि माया कंहै अमल ऐसा किहा, 
दास पलदू अहै हरीफ* पक्‍का।ता 
(भाग २, रेयता १६ 
काम क्रोध जिन के नही लगे न भूख पियास ॥ 
लगे न भूख प्रियास रहै तिरगुन से न्‍्यारा। 
लोभ मोह हंकार नींद की गदन मारा ॥ 
सन्नु मित्र सव एक एक है राजा रंका | 
दुख सुख जीवत मरन तनिक ना ब्याप संका ॥ 
१. अर्थात्‌ नम दिल होते हैं २. गन्‍ता, है. दृष्टि, ४. बांका, ५ हुई) 
स॒० प०---६ 


२ 


उन अननलकटन नमक 


सन्‍त रलटू 
कंचन लोहा एक एक है गरमी पाला। 
अस्तुति निन्‍दा एक एक है नगन दुसाला॥ 
पलटू उन के दरस से होत पाप को नास । 
काम क्रोध जिन के नहीं लगे न भूख पियास ॥ 
(भाग १,. कुंडली ३४) 
ता काहू से दुष्टता ना काहू से रोच१ ॥ 
ना काहू से रोच दोऊ को इक-रस जाना। 
बर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना ॥ 
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी । 
हारि जीत कछ नाहि प्रीति इक हरि से लागी ॥ 
दुख सुख संपति बिपति भाव ना यहु से दूजा । 
जो वाम्हन सो सुपचरे दृष्टि सृम की पूजा ॥ 
ना जियने की खूसी है पलटू मुए न सोच । 
ना काहु से दुष्टता ना काहू से रोच॥ 
(भाग १, कुंडली ३५) 
विगत रागरे जो होय ज्ञान में चक्‍कवे ॥ 
तुरिया से आतीत भजन में पक्‍कव ॥ 
रहनी गहनी एक सबंद पहिचानिये । 
भरे हाँ पलटू ऐसा जो कोइ होय गरू करि मानिये ॥ 
(भाग २, अरिल १४) 
आसन हृढ़ जो होय नींद भाहार में । 
अठएँ लोक की बात कहैँ टकसार में ॥ 
आठी पहर असोच रहे दिल खूसी पर । 
भरे हाँ पलटू तन मन धन सब वार डारिहीं उसी पर ॥ 


कर (माय २, अरिल १४) 
केह भंप में नाहि रहे अड़बंग* है। 
ध्देवे मंहे कुसाद खाय में तंग है ॥ 


१. रुचि, ध्यार, २. डोम, एक नीच जाति, ३, कामना रहित, ४. सचाएण्ट, 


- उपरवाहू, ६. दूरों हो देने में उदार दृदय परन्तु अपने खर्च में तंगी रखने वाया । 


सल्त, साधू, हरिजन, फ़रीर व सतगुु घ३ 


जग से 


रहै उदास मरहमी! अंत के । 


अरे हाँ पलटू ऐसी रहनि रहै सो लच्छन संत के ॥ 


(भाग २, अरिल १३) 


संत संत सब बड़े है, पलटू कोऊ न छोट | 
आतम-दरसी मिहीं है, और चाउर सव मोट ॥ 


गगन 


(भाग ३, साखी १) 
कि घुनि जो आनई, सोई गुरु मेरा। 


बह मेरा सिरताज है, मैं वाका चेरा॥। 


सुन 
जल 
जंच 


में नगर बसावई, खूतत भे जागें। 
में अगिन छपावई, संग्रह में त्याग ॥ 
बिना जन्त्री बर्ज, रसना विनु गाव । 


सोहं सबद अलापि कं, मन को ममुझाव॑ ॥ 
*मुरति डोर अमृत भरे, जहेँ कूप उरधमुख । 
उलटे कमल हिं गयन में, तव मिले परम सुख ॥ 
भर्जन अखंडित लागई, जस तेल कि धारा। 
पलटुदास दंडोत करि, तेहि बारम्बारा॥ 


(भाग ३, शब्द १) 


बूझि विचारि गुरु कीजिये, जो कर्म से न्‍्यारा। 
कर्म-बन्ध हरि दूरि है, बूड॒हु मेंझधारा ॥ 
काम क्रोध जिनके नहीं, नहिं भूख पियासा। 
लोभ मोह एकौ नहीं, नहिं जग की आसा ॥ 


१. भेदी । 


#कबीर साहिब भी बहते हैं कि आस्तरिक सुस्त से नाम रूपी अमृत का उल्टा 
बुआ है, परस्तु कोई विरले गुरुमुख था साधू उस अमृत को पी सकते हैं। निगुरे इस अमृत 


को नहीं पी मक्‍ते : 


गगन मइल दिल उर्धमुख कुइआ, 
गुरमुख साधू भर भर परीया! 
निगूरे प्याम मरे बिन शीया, 
जा के हिं्रे अधियारा है। (सस्तोंकी शाती, ह 


दा 


ज्यों कंचन त्यो काँच है, अस्तुति सो निन्‍्दा । 
सत्र मित्र दोड एक हैं, मरदा नहिं जिन्दा ॥ 
जोग भोग जिनके नहीं, नहीं संग्रह त्यागी । 
बन्द मोप एकौ नहीं, *सत सबद के दागी ॥ 
पाप पन्‍्य जिनके नहीं, नहिं गरमी पाला । 
पलट जीवन-मक्त ते, साहिब के लाला ॥ 


सस्ते पलट 


(भाग ३, भब्द २) 


साध बचन साचा सदा जो दिल साचा होय ॥ 
जो दिल साचा होय रहै ना दुविधा भागे । 
जो चाहे सो मिले वात में बिलेंव न लारगे॥। 
मत बच कर्म लगाय संत की सेवा लाखें। 
२उकठा काठ वियास साच जो दिल में आचे ॥ 
जिनको है विस्वास तेही को वचन फुरानी | 
ह्वेगा उन का काम सन्त की महिमा जानी ॥ 
पलटू गांठि में वाँधिये खाली पड़े न कोय । 
साध वचन साचा सदा जो द्विल साचा होय ॥ 


(भाग १, कुड़ली २३५) 
कोड कोइ संत सुजान, जाने वस्तु आपनी ॥ 
जिन जाना तिन हीं सुख पाया, और सर्व हैरान ॥ 
संग्रह त्याग नहीं कुछ एकौ, नहीं मान अपमान ॥| 
सम्पति ब्िपति अस्तुती निदा, ना कुछ लाभ न हान ॥ 
पलदूदास खोजत सब मरिगा, परा रहै चौगातरे ॥ 
(भाग ३, शब्द १४२) 


पलंदू ऐसे दास को भरम कर संसार ॥ 
भरम करे संसार होइ आसन का पक्‍का | 
भली बुरी कोठ कहे “रहै सहि सव का धक्का ॥ 


कम न हक 
!. डिने पर मच्चे नाम की मोहर लगी हुई है, २. सी लकड़ी हसे हो जाती 
3. मंदान, ४, मबकी उ्यादनी सहन कर सेता है । 


सन्त, साधू, हरिजन, फकोर व सतगुर 
धीरज ध॑ संतोष रहै दृढ़ ही. ठहराई। 
जो कछु आवे खाइ वर्च सो देइ लुठाई॥ 
लगे न माया मोह जगत की छोड़े आसा। 
बल तजि निरबल होय सबुर से करे दिलासा ॥ 
काम क्रोध को मारि के मार नींद अहार। 
पलटू ऐसे दास को भरम कर संसार॥ 
(माय १, झुदसी १४०) 
अस्तुति निन्‍्दा कोउ करे, लगे न तेहि के साथ । 
पलदू ऐसे दास के, सव कोइ नावें माथ ॥ 
[भाग ३, साझी १२) 
दुप्ट मित्र सब एक हैं, ज्यों कंचन त्यों काँच । 
पलटू ऐसे दास को, सुपने लगे न आँच ॥ 
(भाग ३, साथी १९) 
ना जीने की खुसी है, पलटू मुए न सोच । 
ना काहू से दुष्टता, ना काहू से रोच ॥ 
(पाग ३, साढी १०७) 
आठ पहर लागी रहै, भजन तेल की धार 
पलटू ऐसे दास को, कोउ न ॒पाव पार ॥ 
(भाग ३, साथी ५३) 
सिंह जो भूखा रहै चरे ना घास को। 
हँस पिव॑ँ ना मीर करें उपवास को ॥ 
सती एक औ सूर पाँच हैं काम के। 
अरे हाँ पलटू संत न माँगें भीख भरोसे राम के ॥ 
(भाग ३, अरित ६५) 
हंस चुगे ना घोंधी सिंह चर न घास ॥ 
सिंह चर ना घास मारि कुजर को खाते । 
जो मुरदा छू जाय ताहि के निकट न जाते ॥ 
वे ना खाहि असुद्ध रीत कुल की चलि आई। 
खाये बिनु मरि जाहिं दाग ना सकहिं खगाई॥ा 


थ्ड 





« बढ़ा, २, ममिसन 
दर रुहानी आन्रिश मंडल का रया हा नाम 


सन्त पतटू 
सन्‍्त सभन सिरताज घरन घारी सो घारी । 
नई बात जो करें मिलत है उनको गारी ॥ 
भीख न मार्ग सन्‍त जन कहि गये पलट्दास । 
हंस चुरग्गे ना घोंधी सिंह चरें ना घास ॥ 
(भाग १, छुंडली २४०) 
साहिब वही फकीर है जो कोइ पहुँचा होय ॥ 
जो कोइ पहुँचा होय नूर का छत्न बिराज। 
सवर तखत पर वेठि तूर अठ्पहरा बाजे॥ 
तम्बू है असमाव जमीं का फरस बिछाया | 
छिमों किया छिड़काव खुसी का मुस्क लगाया ॥ 
नाम खजाना भरा जिकिरर३ का नेजा चलता । 
साहिब चौकीदार देखि इबलीसहेंरे डरता ॥ 
पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोय | 
साहिव वही फकीर है जो कोइ पहुँचा होय ॥ 
(भाग १, कुंडली ८) 
बादसाहू का साह फकोर है जी, 
नौबत गेब का बाजता है। 
जान ध्यान की फौज को साधि के जी, 
मंवर के तख्त पर गाजता है॥ 
लाहूत खजाना मारफत का, 
सिर नूर का छत्न विराजता है। 
पलटू फकीर का घर बड़ा, 
दीन दुनियां दोऊ भीख माँगता है ॥ 
कु हि (भाग २, घूलना ८) 
कवही फाका फकर हूं कबही लाख करोर ॥ 
कवही लाख करोर गमी सादी कछ नाहीं। 
ज्या खाना त्यों भरा सावुर है मन के माहीं ॥ 


* शतान भी इर्ता है, ४, मुसलमान फ़फीरों द्वारा 
। 


सन्त पलदू 
सन्‍्त सभन सिरताज धरन धारी सी धारी । 
नई बात जो करें मिलत है उनको गारी ॥ 
भीख न माँग सन्‍त जन कहि गये पलटूदास । 
हंस चुगे ता धोंधी सिंह चरें ना घास ॥ 
(भाग १, कुंडली २४०) 
साहिब! वही फकीर है जो कोई पहुँचा होय ॥ 
जो कोइ पहुँचा होय नूर का छत्न बिराजे। 
सवर तखत पर बेठि तूर अठपहरा वाज़े ॥ 
तम्बू है असमान जमीं का फरस बिछाया। 
छिमों किया छिड़काव खूसी का मुस्क लगाया ॥ 
नाम खजाना भरा जिकिरऐ का नेजा चलता । 
साहिद चौकीदार देखि इबलीसहुँरे डरता ॥ 
पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोय । 
साहिब वही फकीर है जो कोइ पहुँचा होय ॥। 
(भाग १, कुंडली ८) 
बादसाह का साह फकीर है जी, 
नौबत गेब का बाजता है। 
ज्ञान ध्यान की फौज को साधि के जी, 
सबर के तछ्त पर ग्राजता है॥ 
४लाहुत खजाना मारफत का, 
सिर नूर का छत्न विराजता है। 
प्लटू फकीर का घर बड़ा, 
दीन दुनियाँ दोऊ भीख माँगता है ॥ 
(भाग २, झूलना ८) 
कबही फाका फकर है कबहीं लाख करोर ॥ 
कवही लाख करोर गमी स्ादी कछ नाहीं। 
ज्यों खाली त्यों भरा सावुर है मन के माहीं ॥ 
है. बड़ा, २. समिरत, ३. 


गैतान भी इरता है, ४. मुसलमान फ़कीरों 
गम ६ टं, ४. मुसलमान प द्वारा 
४ हैहजी सान्तरिक मंडल का रखा हुआ नाम । | ४ ह॒ 


सन्त, साधू, हरिजन, फ़कीर द घतगुर हर ] 
कृबही फूलन सेज हाथो की है असवारी । 
कवही सोर्व॑ भुई पियादे मंजिल ग्रुजारी॥ 
कबही मलमल जरी ओढ़ते साल दुसाला। 
कवही ताप आग ओडढ़ि रहते मृगछाला ॥ 
पलटू वह यह एक है परालब्ध नहिं जोर। 
कबही फाका फकर है कही लाख करोर ॥ 
(पाय १, रुइली ३०) 


दुइ पासाही फकर! को इक दुनियाँ इक दीन ॥ 
इक दुनियाँ इक दीन दोऊक को राखे राजी । 
सब को मिल मुराद गैंब की नौबति बाजी ॥ 
हाथ जोरि मुहताज सिकन्दर रहते ढाढ़े। 
हुकुम बजार्वहि भूप जबाँरे से जो कछु काढ़ें ॥ 
चले फहमरे को फौज दरोगर की कोट दहाई। 
बेदावा तहसील सबुर के तलब लगाई ॥ 
पलदटू ऐसी साहिबी साहिब रहै तबीन* । 
दुई पासाही फकर की इक दुनियाँ इक दीन ॥ 
(प्राम १, रुडइली १३८) 
फाका६ जिकर० किनातः ये तीनों खत जगीर ॥ 
तीनो बात जगीर खुसी की कफनी डारे। 
दिल को करे कुसाद* आई भी रोजी टारे ॥ 
इवादत१* दिन रात याद में अपनी रहना। 
खुदी!! खव को खोइ जनाजा जियते करना ॥ 
सीकन्दर और गंदा१९ दोऊ को एके जाने । 
तब पाव॑ दुक नसा फना!रे का प्याला छाने ॥ 


१. फकोरी, २. जुबान, हे. विचार, ४. मूठ, 2. ठादेदार, ६. बठ, ७. 
सुमिरत्, ८. उपदास, संतोष, ६. उदार, १०. झारामता, भजन, १२- मह, १२. 
प्रिश्ुक, है३. मौत । 


सन्त पलरू 
हेलुवाई ज्यों अवटि जारि के, करत खाँड़ से कंद । 
पलटुदास यह विनती मोरी, अजहुँ चेत मतिमंद ॥। 
(भाग ३, शब्द २०) 
बिना सतसंग ना कथा हरि नाम की, 
विना हरि नाम ना मोह भागे। 
मोह भागे विना मुक्ति ना मिलेंगी, 
मुक्ति विनु ताहि अनुराग लागे॥ 
बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, 
भक्ति विनु प्रेम उर नाहि जागे।॥। 
प्रेम विन नाम ता नाम विनु संत ना, 
पलटू सतसंग. वरदान माँगि॥आ 
(भाग २, रेखता २१) 
पारस के परसंग से लोहा महँग विकान ॥ 
लोहा महंँग विकान छुए से कीमत तनिकरी। 
चंदन के परमंग चंदन भई वन की लकरी ॥। 
जैसे तिल का लेल फूल संग महँग विकाई। 
रसतमंगति में पड़ा संत भा सदन कसाई ॥ 
रेगंग में है सुभगंग मिली जो नारा सोती । 
सीए बीच जो पढ़े बूँद सो होवे मोती ॥ 
पञ्चरू हरि के नाम से गनिका चढ़ी विमान । 
पारस के परमसंग से लोहा महँग विकान ॥ 
हि (भाग १, कुंडली 4१) 


कक 


मलया के परनंग से सीतल होवत साँप ॥ 
सीतल होवत साँप ताप को तुरत बुझाई। 
संगत के परभाव सीतलता वा में आई॥ 
मूर्ख ज्ञानी होय जाय ज्ञानी में बेठे। 
फूल अलग का अलग वासना तिल में पैंट ॥ 


१. संदना कमाई सत्मग में आकर पूर्ण सन्त उनसे गया, २. गया में मिल कर गन्दा 
भा गगा हो जाना है 


मत्मय अपवा सनन्‍्तन्सभा १११ 
कंचन लोहा होय जहाँ पारस छुइ जाई। 
पपनपं उकठा काठ जहां उन सरदी थाई ॥ 
पलटू संगत किये से मिठते रतीनिएं ताप। 
मलया के परसंग से सीतल होवत साँप ॥ 

५५ ५ (प्राय १, झुदसी ४०) 
मेने मूरति करें तने देवल बना, 
निकट में छोड़ि कहें दूरि धावे। 
रैजल पापान कछू खाय वो नहीं, 
बिना सतसग सव भटकि आबे ॥ 
यह तहकीक” करू बोलता कौन है, 
यही है राम जो नित्त खावे। 
*दास पलदू कहै बोलता पूजिये, 
करें सतसंग तथव भेद था्वे॥ 
(माय २, रेखता २४) 
लडिका चुल्हे में लुका ढूंढ़त फिरे पहार ॥ 
दूँस्‍त फिरें पहार नहीं घर की सुधि जाने । 
जम नप नीरथ वरत जाय के तिल तिल छानें ॥ 
गई आप को भूलि और की वान ने माने । 
चूहे लड़िका रहे चनुरई अपनी ठाने ॥ 
भरमी फिरें भूलाने जाइ के देस देसाल्तर | 
लिका से नहिं भेंद्र मिलस है पानी थायर ॥ 
पलट सनसगति करें भूल में वाही सार। 


लडिका चूल्हे में लुका इदुँदत फिरे पहार ॥ 
ड़ (मार १, अेध्यी 7०१) 


१ पद्म हुआ गस्ता झह्ह में उग उछ्ता है, ३. दासोरिइ, मातसिए और बाध्या- 


स्मिक रोग, 3. जज और वस्यर से ओके #, ते थाते है. ४. हो । 
हैदर साहिब यो ही एर सायी है 
हिन्दू पू्जे देगा, मृबनमातर महडीद 
बसू वूर्ज आसता, जो खार दीद डरदीद छ 
४ भूस मिटाने के लिये समय ही सार है 


(भाज 8 झड़ * हो 


१३२ सन्त पलदू 
मर सिर पटकि के धोख धंधा करे, 
जाय ते कहाँ कुछ होम नाहीं | 
बैठ सतसंग में वात को वृझि ले 
बिना सतसंग ना भर्म जाहीं॥ 
सवे है राम का राम का वहीं हैं, 
रदौरि के राम जब धरे वाहीं। 
दास पलट्‌ू कहैँ जिन्हें तू खोजता, 
सोई तो राम है तुसी पाहीं१ ॥ 
(भाग २, रेखता १२) 
गैबस्तु धरी हैं पाछे आगे लिहिनि तकाय ॥ 
आगे लिहिनि तकाय पाछे की मरम न जानी । 
ज्यों ज्यों आगे जाय दिनों दिन अधिक दुरानी ॥। 
फिरि के ताक नाहि वस्तु कहवाँ से पावें। 
*ज्यों मिरगा के वास भरम के जन्म गँवावे ॥ 
अम्झा वेद पुरान ज्ञान विनु को सुरकझावे। 
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१. यो तो हम सब राम (परमात्मा) के अश हूँ, गरस्तु विशेष कर वही जीव उसके 
है जिसकी बाँहू दौड़ कर बह राम पकड़ लेता है, २. तेरे पास, तेरे निकदे, ३. सस्ते 
पीछे पड्टी हूँ परन्तु सेने के लिये आगे देखते हो । 

आय अमरदास जी भी कहते है. कि शब्द या वास रूपी कस्त्‌री जीव रूपी हरिण 
के; अपने ऋदर हे परन्तु मनमख लोग इसको बाहर खोजते फिर रहें है । इसके विपरीत 
जो जीव सनगुझ की दया से अपने अन्दर सलाम के अमृत को थी तेसे है, थे पारबग्य मे 
सप्रा जाते 8 और सदा के लिये शास्ति प्राप्त कर लेते हैं : 
पर ही महि अंमृत्‌ भरपूर है मनमुखा सादु ने पाइआ ॥ 
जिउ कयतू री मिरंगू न जाए भ्मदा भरमि भुलाइआ ॥ 
अंमुतु सबि विखु सग्रहे करते भापि खुआइआ ॥ 
गूरमु्ि विरसे मोझी पई लिया अदरि बह्वमु दिखाउआ ॥ 
तू मनु सोतलु ढोडआ रमना हरि सादु आइओआ ॥ 
सदर ही नाउ ऊाजे संतरे मेति मिलाइआ॥। 
बिन सबदे सभ्‌ जयू वर्ना विरथा जनम ग्रवाइआ ॥ 
अमृतू एक्रों सददु है नानक गुरमु्रि थाइआ ॥। 

(आदि ग्रन्ध, ६४४) 


गत्मप अथदा सन्त-सभा 
सतसंगत से बिमुख वस्तु कहवाँ से पाव॑ ॥ 
पलदू छूर्ट कर्म ना कंसे सक॑ उठाय। 
वस्तु धरी है पाछे आगे लिहिनि तकाय ॥ 
(भाग १, छुडलों २०१) 
कहेँ खोजन को जाइये घरही लागा रंग ॥ 
घरहीं लागा रंग छुटे तीरय ब्रत दाना । 
जल पपान सब छुटे आपु में उद्ठ समाना ॥ 
काम क्रोध को छड़ि परम सुख मिला अनंदा । 
लोभ मोह को जारि करम का काटा फंदा ॥ 
लगे न भूख पियास जगत की आसा त्यागा । 
सवद मेंहे गलतान! सुरति का पोहै धागा ॥ 
पलटू दिढ़ ढ्ूं लगि रहे छुट नहीं सतसंग | 
कहें खोजन को जाइये घरहीं लागा रंग ॥ 
(भाग १, झुइली २२७) 
छोड़ि कथनी कहे ज्ञानरे से जुदा रहु, 
रन औ दिवस क्‍या पढ़े गीता। 
केतिक पंडित मुए नरक में सिधारते, 
लोभ औ मोह वसि रहा रीतारे ॥ 
बिना रहनी रहे मुक्ति ना मिलंगी, 
काम औ क्रोध को नाहि जीता। 
दास पलदू कहै बंद सतसंग में, 
अआपु में देखि ले राम सीता ॥ 
(भाग २, रेखता ६६) 
फिर फिर नहीं दिवारी* दियना लीज वार ॥ 


5, 


दियना लीजे वार महलष् में छ्वूं उजियारा। 


१३३ 





१. मस्त, मग्न, २. वाचक जान, ३. खाली, ४. अपने आप में परमात्मा और 
सतगृर के दर्शन कर लें, ५. दीवाली के दिन दीपक जलाते हैं। यहाँ मनुष्य जन्म को 
दौवाली कह रहे है ओर शब्द या नाम का अन्दर दीपरू जलाने का उपदेम दे रहे हैं. ६ 
शरीर । 


सन्त पलदू 


उदय होय 'ससि भानु अमावस मिर्ट अँधियारा ॥ 
ज्ञान होय. परगास कुमति जूआ में हारे। 
दतिया* खंडन करें एक को वेठि विचारे ॥ 
रचि रचि तीसौ सखी अभूपने प्रेम बनाई । 
गोवरधन मन पूजि बहुरि सब घर को आई ॥ 
पलटू सतसंगत मिला लेलि लेहु दिन चार। 


फिर फिर नहीं दिवारी दियना लीजे वार ॥ 

(भाग १, कुंडली ८२) 
वेरामिनि भूली आप में जल में खोजे राम ॥ 
जल में खोजे राम जाय के तीरथ छान। 
भरम॑ चारिउ खूंट नहीं सुधि अपनी आने ॥ 
फूल माहि ज्यों वास काठ अग्रिन छिपानि । 
खोदे विनु नहिं मिले अहै धरती में पानी ॥ 
जैसे दूध घृत छिपा छिपी मिहँदी में लाली । 
ऐसे पूरन ब्रह्म कहेँ तिल भरि नहिं खाली ॥ 
पलटू सतसंग बीच में करि ले अपना काम । 
वेरागिनि भूली आप में जल में खोज राम ॥ 

(भाव १, कुडली ७९) 
जिन पाया तिन पाया है, सतसंग सखी री॥ 
तीरध वरत कर कोउ कितनों, नाहक जनम गेंवाया है ॥ 
जप तप जज्ञ करें कोउ कितनों, फिरि फिरि गोता खागय्ा है ॥ 
वेद पढ़ि पढ़ि पंडित मरिंगा, फिरि चौरासी आया है ॥ 
पलट्रदास बात है सहजी, संतन भेंद बताया है॥ 

(भाग ३, शब्द २२) 
चतुरन से हम दूरि, कहत ऊधों से स्री मख* ॥ 
तीरय वरत जोग जप तप में, मो से न भेंट सहै कितनी दुख ॥ 
सान कर्थ बहु भेपष बनावे, इहो बात सब तुक्ख* ॥ 


१. चांद ओर सूयं, २. दंत, ३. आमृषण, ४, भनवान कृष्ण, ५. तच्छ । 


उ्म अबवा सन्त-सप्ता १३२ 
नेम आचार करें कोउ कितनो, कवि कोबिद सब खुक्ख! ॥ 
रतिरदंडो सरबंगी नागा, मरे पियासा भौ भुक्खरे ॥ 
तजि पाखंड करें सतसंगति, जहाँ भजन में सुक्ख ॥ 
पत्रटूदास हरि कहि: ऊधो से, सतसंगति में सुक्ख ॥ 
(भाग ३, शब्द २१) 
बिन खाये चित चंन नहिं खाये आलस होय ॥ 
खाये आलस होय कहो कंसी विधि कीजे। 
दोऊ बिधि से विपति दोस का को हम दीजे ॥ 
मन बरी है बड़ा कहे में अपने नाही। 
पुन्‍्न में करता पाप पाप में पुन्न कराही ॥ 
सुभ आसुभ के बीच पड़ा है जीव विचारा। 
दोऊ में वह मिला बात सब वही विग्रारा ॥ 
पलदू सतसंगत दोऊ छुटे करें जो कोय। 
बिन खाये चित चेन नहिं खाये आलस होय ॥ 
(भाग १, रुडती ५४) 
कोन तू सकस है चेत करू आपु को, 
कहाँ तू आइ के मनन लाया। 
केतिक बेर तू गया ठ्गाय है, 
आपना भेद तू नाहि पाया॥ 
भटक यह मिटंगी काम तब होयगा, 
केतिक वेर तू भठकि आया। 
दास पलटू कहे होय संस्कार जब, 
बिना सतसंग ना छुटे. माया ॥ 
(भाग २, रेखता २२) 
भाग रे भाग फक्‍कीर के बालके, 
४कनक ओ कामिनी वाघ लागा। 





१. थोया, पाती, २. योगियों के भेद, ३. भूख, ४. सोता और स्त्री शेर की तरह 
रे पीछे पड़ा हुआ है। 


सन्‍त पलद्‌ 


ज्ब्जर 
4४ 


मारि तोहि लेहिंग पड़ा चिल्लायगा, 

बड़ा ब्रेकक तू नाहि 'भागा॥ 
सिंगी ऋषि हू से तो मारि लिये, 

बचे ना कोंऊ जो लाख त्यागा। 
दास पलटू कहै बचेगा सोई जो, 

बैठ सतसंग दिन राति जागा ॥ 

(भाव २, रखता 5५) 
बहता पानी जात है धोउ सिताबी! हाथ ॥। 
धोउ सितावी हाथ करो कुछ रेनीकी करनी । 
श्वीस-सात हैं नरक मिली अठएँ वंत्तरती ॥ 
तोहि से परिष्ठि सो वयरा* जम घधिकवे भाथी । 
स्वार्थ के सव लोग औसर के कोऊ न साथी ॥ 
आगे .बूजझि विचारि करो डर वहि दिन केरी। 
संत क्षत्ता में ब्रेंदु परे नहिं जम की वेरी” ॥ 
पलटू हरि जस गाइले येही तुम्हरे साथ। 
बहता पानी जात है धोउठ सिताबी हाथ ॥। 
(भाग १, कुडली १४०) 

अमृत को सागर भरुयों देखे प्यास ने जाय ॥ 
देखे प्यास न जाय पिये विन कौन बतावे । 
कल्प बुच्छ को देखि खाये बिनु भूख न जाये ॥| 
और की दौलत देंखि दरिद्र नाहि नसाई। 
अन्धा पारवे आंखि साच वा की बंदाई॥ 
लोहा कंचन होय पारस की करे सरहना६ | 
क्या मलया की सिफत काठ को काठ रहना ॥ 





१. जल्दी, २. बड़ काम, ३. नरकों की संख्या सत्ताइस बताई जाती हे भोर 
वंदुदाउतथो वंवरती नदी है. जिसे जीव को पार करता पढ़ना है । कहते हूँ कि वेतरणी 
प्न्दगी में भरी हुई एड भयानक नदी दे मी दुष्ट जीवात्मा को वार करनी पटती है, ४. 
$7, /. बेटा, वन्यन, ६. उस्तनि । | 


मत्मग अयवा सन्त-सभा 
सतग्रुरु तुम्हे वचन को पलटू न पतियाय। 
अमृत को सागर भर्यों देखे प्यास न जाय ॥ 
(माग १, झुडलों २३३) 
पिय से मान न कीजें रजनी!, सजनीं हठ तज दीज ॥ 
जो तू पिय को चाहै प्यारी, सतसग्रति भजि लोजे ॥ 
पलटुदास तन मन धन दे कं, प्रेम पियाला पी ॥ 
(भाग ३, शब्द ४३) 
रंगि ले रंग करारी है, फिर छुटे ने धोयेवा 
ज्ञान को माट ताहि बिच वोरो, मन वुधि चित रंग डारी है ॥ 
तन मन धन सब देइ रोेंगाई, रंग मजोठोर भारी है॥ 
रंग बहुत यह सोखि लेइगी, बहुत दिनन की सारी है॥ 
सतसंगति में बेठि रंगावे, सोडइ पतिबरता नारी है ॥ 
पलदूदास पहिरि के निकरे, अपने पिय की थ्यारी है ॥ 
(भाग ३, शब्द ५९) 
पलटू मेरी वन्ति परी मुददारे हुआ तमाम ॥ 
मुद्दा हुआ तमाम परे सतसंग्रति माही । 
निस दिन तौले पूर घाट* अब सुपनेहु नाही ॥ 
पूँनी पाई साच दिनों दिन होती बढ़ती । 
सतगुरु के परताप भई ह दौलत चढ़तो ॥ 
कोठी दसवें द्वार४/ सहज को खेप चलावो | 
कोई न टोकनहार नफा घर बेंठे पावों ॥ 
दूनों पांव पसारि के निस दिन करों अराम | 
पलनटू मेरी वनि परी मुद्दा हुआ तमाम ॥ 
(भाग १, कुडलो ५६] 
पलटू साहिब उपदेश करते है कि ऐसे सत्सग में जाओ जहाँ ज्ञा 
का प्रकाश और सुवुद्धि उपजे । वहाँ मत जाइये जहाँ जाकर परमा' 
विगड़ता हो और कुबुद्धि उत्पन्न हो : 


२३३ 


१. रात्रि, २ प्रका लाने रंग, ३े. मतलब या काम पूर्ण हो गया, ४ कमी, ४ 
उसवा द्वार । 


हैरे सन्त पतदू 
संगति ऐसी कौजिये, जह॒वाँ उपज ज्ञान । 
पलट तहाँ न वेठिये, घर की होया जियान* ॥ 
(भाव ३, साथी 5२) 
सत्ततंगति में जाइ के, मन को कीजे सुद्ध । 
पलट्‌ उहाँ न जाइये, जह॒वाँ उपजि कुबुद्ध ॥ 
(भाग २, साथी 5३) 
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१. हाति। 


अहम्‌ को त्यागना तथा शरण में रहना 


जीव को चाहिए कि मन-बुद्धि, मान-बड़ाई के हर प्रकार के 
अभिमान, अहंकार का त्याग करके पूरे सतगुरु की शरण दृढ़ करे । 
मान-वड़ाई तथा वल-बुद्धि आदि के अहंकार से आज तक किसो को 
कुछ लाभ नही हुआ । जो जीव सन्‍्तों की संगति में जाकर भो अहंकार 
का त्याग नहीं करता, उसकी अवस्था उस अभागे व्यक्ति जैसी है जो 
तालाव या नदी के किनारे पहुँच कर भी प्यासे का प्यासा रह जाता 
है ! इसके विपरीत जो व्यक्ति अहम्‌ का त्याग कर देता है, वह सन्‍्तों 
के भार्ग की साधना करता हुआ, एक दिन सच्चा दरवेश या फ़कीर वन 
जाता है । शरण है ही उसका नाम जिसमें “मैं मेरी' लेशमात्र भी शेप 
न॑ रहे तथा 'तू ही तू” हो जाए। 
सतगुरु की शरण लेने वाले के लिए सतगुरु की रज़ा में रहना 
आवश्यक है । शरणार्थी जीव को चाहिए कि दु:ख-सुख दोनों को सतगुरु 
की मौज समझे तथा अपने आप को पूरी तरह सतगुरु के भाणे में रखे । 
उसको तन और मन से सतग्रुरु की आज्ञा माननी चाहिए। जब वह 
पूरी तरह सतग्रुरु के 'हुक्म' में आ जाता है तो दुः:ख-सुख की दढ्वंत से 
भी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर वह ऐसा सच्चा गुरु-भक्त 
या प्रभु-भक्त बन जाता है जो सदा दुःख-सुख से वेपरवाह रहता दै । 
बढ़ते बढ़ते वढ़ि गये जैसे बढ़ी खजूर ॥ 
जैसे बढ़ी खजूर पथिक! छाया नहिं पावे। 
ज्यों त्यों को जो फर ताहि कैसे कोउ खा ॥ 
पात में कांटा रहे छुवब॒त क॑ लोहू आवबे। 
१. राही । 





१२९ 


४5 सन्त पलदू 
वेड़ सोऊ बैेकाम कवा को धरन बनाये ॥ 
'सम्पति में बढ़ि जाय दया विन भला भिखारी । 
जातिहु में बढ़ि जाय भक्ति विन भला चमारी ॥ 
पलट सोभा दोऊ की दया भव्ित से पूर। 
बढ़ते बढ़ते वढ़ि गये जैसे बढ़ी खजूर ॥ 

(भाग १, कुंडली १६८) 
बड़ा भया तो क्या भया, 
जो दिल का नाहि उदार हैंजी। 
बड़ा सब से समुद्र भया, 
पानी पड़ा वो खार है जी ॥ 
समद्र सेती इक कप भला, 
पिये सकल संसार है जी। 
पलटू सबर्स छोट. भया, 
सोई सब का सिरदार हैं जी ॥ 
(भाग २, झूलना ४७) 
बड़े बढ़ाई में भुल, छोटे हैं सिरदार। 

पलट मीठी जल, समुँद पड़ा है खार ॥ 

(भाग ३, साखी ११४) 
सव से वड़ा समुद्र है, पानी हछूगा खारि। 

पलट खारि जानि के, लींन्‍्हों रतन निकारि ॥ 

(भाग ३, साथी ११५) 
हमता ममता को दूरि कर, 
ही तो मूल जंजाल 
चाह अचाह को छोड़ि देव, 
यहि सहज सुभाव की चाल है जी ॥ 
मोर भी तोर चिकार छूटे, 


सब से मिले हर हाल है जी। 


गिप2 


जी। 


2. निदयी धनी से दबालु थिन्षक अच्छा है, २. कुए ऊँ पानी को बड़ाई हैं 


डम्‌ को ध्यागना तथा घरण में रहना श्ध्र 
पलटू जिन ब्रासना बीज भूनाः, 
वोही साहिब का लाल है जी ॥। 
(भाग ३, छनना 4२) 
मात बढ़ाई कारने पच्ि मूआ संसार॥ 
पचि मूआ संसार जती जोगी सन्यासी। 
उनहें को है चाह गुफा के भीतर वासी ॥ 
सिद्ध सिद्धई करें पर्भुता कारन जाई। 
गोड़ धरावन हेतु महंत उपदेस चलाई ॥ 
राजा रंक फोर फिरे जो खाक लगाये। 
सव के मन में चाह है खगी वड़ाई पाये ॥ 
पलदू हरि के भवत से गई पर्भुता हार। 
मान बढ़ाई कारने पत्ति मूआ संसार ॥ 
(भाग १, झुइली १६५) 
मेरी मेरी तू क्‍या करें, 
मेरी मंहे अकाज है जी। 
साहिच सब काम सँभारि लेबें, 
मेरी से आये बाजर है जी॥ 
जिसका तू दास कहावता है, 
तिसको इस बात की लाज हे जी । 
पलदू सू मेरी छोडि देवे, 
तीनि लोक तेरा राज हे जी॥ 
(नाग २. झूसना ४३) 
जबुदी सोय की खोबे सोई है दुखेस ॥ 
सोई है दुखेस रूह की करें सफाई। 
दिल अदर दीदार “नबी का दरसन पाई ॥ 
बिन बादल बरसात अवर* बिन बरसत पानी । 


“४5:33 «- 

१. भुना हुआ बीज उग सही सकता । आप समझा रहे है मि लिन्‍्होंते आाशा-तृर्णा 
और विपय-वासना का नाश कर दिया, वहीं सच्चे प्रभु-भक्त है, ३. बान जाता, छोड़ 
दैना, ३ अह॒क्नार को त्यागते वाला हो सभ्या फोर है, ४ गुझ, ५. अब, बादत । 


१४२ सन्त पलट 
गरमी आतस* बिना जवाँ विन बोलत वानी ॥। 
लामकानर वेचनर लाहत को दिल दोौड़ानें। 
फना* को करें कबल सोई वह कावा* पाव।। 
प्रठः जारे फिकर को रहे जिकर* में पेस । 
खदी खोय को खोबे॑ सोई है दुरखेस॥ 

(भाग १, कंडली १६६) 
पलट नीच से ऊँच भा नीच कहै ना कोय ॥ 
नीच कहैँ ना कोय गये जब से सरनाई । 
नारा वहि की मिलयो गंग में गंग कहाई ॥ 
पारस के परसंग लोह से कनक कहाने। 
आगि मंहै जो परे जरे आगे होइ जावे॥ 
राम का घर है बड़ा सकल ऐगुन छिपि जाई । 
जैसे तिल को तेल फूल सँग बास वसाई ॥ 
भजन केरे परताप तें तन मन निरमल होय । 
पलट नीच से ऊँच भा नीच कहे ना कोय ॥। 
(भाग १. कंडली १४२) 
करम धरम सब छादि के पड़े सरन में आय ॥ 
पे सरन में आय तजी वल बरुधि चतुराई। 
जप तय नेम अचार नहीं जानों कछ भाई। 
पूजा ज्ञान न ध्यान तिलक नहिं देबे जानों। 
जोग जुगत कछु नहीं नहीं तीरथ ब्रत्त मानों ॥ 
एक भरोसा प्राय दिया सिर भार लराई४। 
पंछी को पर गया रहा इक नाम सद्दाई ॥। 
पलट में जियते मुबा नाम भरोसा पाय। 
करम धरम सब छाडदि के पड़े सरन में आय || 
(माय 2. ऋुशली १५४) 
2. मूर्य, अखि, २ अनामी पद, ३. लो बिना चूता लगे बना हो अर्थात वह मंद्रत 


जहां माया को पहन नहीं, ४ अपने भय को मिटा टेना, फ् मुत्ततमानों का नीर्ब-स्यान , 


पं मततोक़ अर्थात स्पर्श की और संकेत €, ६ समिदर 5 पिय दिया, ८ पंख । 


अहम्‌ को त्यायना तथा शरण में रहना १४ 


जप तप ज्ञान वैराग जोग ना मानिहों। 
सरग नरक बैकूंठ तुच्छ सब जानिहाँ॥ 
लोक वेद ना सुनो आपनी कहोंगा। 
अरे हाँ पलटू एक भक्ति घर धरों सरन हूं रहोगा ॥ 
(भाग २, अरिल ६६ 
साहिव मेरा सब कुछ तेरा, अब नाहीं कुछ मेरा है॥ 
यहि हमता ममता के कारन, चौरासी किहा फेरा है ॥ 
मृग-जल निरखि के तृपा वुझे नहिं, सूखे अठका वेरा! है ॥ 
यह संसार रेन का सुपना, रूपा भ्रम सौंपी केरा है ॥ 
पलटुदास सव अरपन कीन्‍्हा, तन मन धन औ देरा है ॥ 
(भाग ३, शरद ७२ 
रकोउ कितनौ चुगुली करे सुने न वात हमार ॥ 
सुने न वात हमार गये जब से सरनाई। 
सव ऐगुन करि माफ लिहिनि मोकेह अपनाई ॥ 
करत फिरों अन्याय काम ना क्रोध विचारा। 
कंसेउ पूतत कंपूत पिता को आखिर ध्यारा॥ 
ज्ौभी लंपट चोर कुकरमी जातिन नीचा। 
अपने सरन की लाज जानि पद दीन्‍्हेउ ऊँचा ॥ 
पलटू हम से राम में ऐसो भा ब्योहार | 
कोउ कितनो चुगुली करे मुने न वात हमार ॥ 
(भाग १, कइठी १५६ 
पलटू सोवे मग्रन में साहिब चौकीदार ॥ 
साहिद चौकीदार मगन होइ सोवन लागे। 
दूनों पाँव पसारि देखि के दुस्मन भागे॥ 
जाके सिर पर राम ताहि को वार न वांक । 


गाफिल में में रहो आपनी आपुद्द ताक ॥ 


१. बेड़ा, नाव, २ कोई कितनी भी बुबठो करें. ठमारा साविक (सलगुइ) हमा 
दिरद्ध कोई शिकायत नहीं सुनता । 


| ४४ सन्त पलदू 
हम को नाहीं सोच सोच सब उन को भारी । 
छित भरि परे न भोर लेत है खबर हमारी |! 
लाज तजा जिन राम पर डारि दिहा सिर भार | 
पूलटू सोवे मंगन में साहिब चौकीदार ॥ 
भाग १, कुंडली १५५) 


जीवित मरना 


जीते-जी मरना सन्तों के आध्यात्मिक उपदेश का व्यवहारिक पहलू 
'। मृत्यु के समय पहले हाथ-पाँव ठंड होते हैं, फिर घइ ठंडा होता 
'। अन्त में जब आत्मा आंखों के पीछे चली जाती है तो इस शरीर 
गे छोड़ कर एक ओर हो जाती है। इसी प्रकार सन्त-जन सुरत को 
[मिरन तथा ध्यान को सहायता से आंखों के पीछे तोसरे निल या 
शव-नेत्र में एकाग्र करने की युक्ति सिखाते हैं । जब अभ्यासी बताई 
ई युक्ति के अनुसार सुमिरन तथा ध्यान करता है तो उसकी रूह 
न्दर तथा ऊपर की ओर सिमटना आरम्भ कर देती है। जद सुरत पिण्ड 
| मिमट कर पूरी तरह आंखों के पीछे एकाग्र हो जाती है तब शरीर 
न्‍न हो जाता है। उस समय जीव के अन्दर चेतननता होती है तथा 
त्मा का शरीर से सम्बन्ध भी वना रहता है। जब अभ्यास की समाप्ति 
र सुरत दुवारा आँखों से नीचे के भाग में उत्तर आती है तो शरीर 
फ़र जीवित या चेतन हो जाता है । इसी को सन्‍्तों ने 'जीवित मरना 
हा है । पलटू साहिब इस विषय में कहते हैं . 'जीते जी मर जाए, 
ए पर उठ जागे।' 
सन्‍्तों ने इस साधना की बहुत वड़ाई की है क्योंकि वास्तविक 
र पर जो भी आध्यात्मिक उन्नति होती है, इसी साधना द्वारा ही 
तो है। यह साधना बहुत कठिन है, परन्तु पूरे सतगुरु के शिष्य के 
पए असम्भव नहीं है। जब मुरशिद को मेहर होती है तो जीवात्मा 
हज ही 'गगन को खिड़की खोल कर' अन्दर के आध्यात्मिक मडलो 
चली जातो है तथा वहां पर हो रहे निरन्तर शब्द, आकाशवाणी या 
नहूद नाद से जुड़ जाती है। इस से आत्मा को अद्भुत आनन्द की 
० प०--१० श्डर 


१४६ चन्त पलट 
प्राप्ति होती है तथा इसका अन्तर में सतगुरु के तूरी स्वरूप से मिलाप 
हो जाता है । वाकी की सारी यात्रा आत्मा सतगुरु के साथ करतो है। 
इसको पलट साहिब ने 'तव जाय सतयुरु पाए जी' का नाम दिया है। 

पलट साहिब ने इस प्रकार जीवित मरने को ही सच्ची मुक्ति का 

साधन माना है। आप कहते हैं कि मरने के वाद वाली मुक्ति तो केवल 
छल है जिसके सच होने पर कोई भरोसा या विश्वास नहीं, परन्तु सत- 
गुर की बताई हुई युवित के अनुसार जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा 
जीवन काल में ही सच्ची मुक्ति प्राप्त कर लेता है : 

जियते मरना भला है ताहि भला चेराग ॥ 

नाहि भला बेराग अस्त) विन करे लड़ाई । 

आठ पहर की मार चूके से ठौर न पाई 

रहे खेत पर ठाढ़ सीस को लेय उतारी । 

दिन दिन आगे चले गया जो फिरे पछारी ॥ 

पानी माँगे नाहि नाहि काहू से बोल। 

छके पियाला प्रेम गगन की खिड़की? खोले |। 

पलट खरी कसौटी चढ़ दाग पर दाग। 

जियते मरना भला है नाहि भला बेराग ॥ 

(भाग १, कंडली १०९) 

साहिब के घर बीच गया जो चाहिये । 

सिर को धरे उतारि कदम को नाइये ॥ 

3जियते जी मरि जाय सोई बहरायगा । 

अग हाँ पलट जेकरे जिबर की चाह सोई भगि जायगा ।॥॥ 

(भाग २, अरिल ६२) 
राम के घर की बात कसौटी बरी है। 
झूठा टिके न कोय आज की घरी ने | 





१. देधियार, २, संडेत तीसरे चेत्र था तीसरे निल की ओर हे जो कि दोनों नेत्रों 


# वाद्ध सलाद में है, ३. जीते जी मरने वाला बाजी जीत जायेगा परन्त जीने की आशा 
रेखने वाला बाजी हार जायेगा । 


जीवित मरना हब 
जियते जो मरि जाय सोस ले हाय में। 
अरे हाँ पलटू ऐसा मर्द जो होय परे यहि बात में ॥ 
(पाव २, बरिल ६० 
मरते मरते सव मरे, मरे न जाना कोय । 
पलटू जो जियते मरे, सहज परायन होय ॥ 
(पांव ३, साखी ९९ 
पात पात के आपा! लुटाय देव, 
पाछे फूल परास है जी। 
कदली बाँस मंहै जब फर लागा, 
फिर नहिं कुछ उसकी आस है जी॥ 
रेजियत मरे तन त्यामि देवं, 
३सहै जगत उपहास है जी। 
पलदू पहिले यह करि लखेवं, 
अतव जाय सतगुरु के पास है जी ॥ 
(भाग २, मूमना ४८) 
मुक्ति मुवित सब खोजत है, 
मुवित कहो कहें पाइये जी। 
मुवित के हाथ औ वाँव नहीं, 
किस भाँति सेती दिखलाइये जी ॥ 
ज्ञान ध्यान की वात वृश्षिये, 
या मन को खूब समझाइये जी। 
पलटू मृए पर किन्ह देखा, 
4 
जीवत ही मुक्त हो जाइये 428 ता 
आसिक का घर दूर है पहुँचे विरला कोय ॥ 
पहुँचे बिरला कोय होय जो पूरा जोगी। 
१. अहम्‌, अदृार, २. सुझ को पिड में से समेट कर आन्तरिड रुद्दाती मडतो मे 
ले जायें, ३. सार की हसो सहन करें, ४. सतगुद् के नूरी स्वरुप के दमंत होते हैं । 


८ 


र्् 


१विंद करे जो छार नाद के घर में भोगी ॥ 
जीते जी मरि जाय मुए पर फिर उठि जागे | 
ऐसा जो कोइ होइ सीई इन वातन लागे ॥ 
पुरजे पुरजें उड़े अन्न विनु वस्तर पानी । 
ऐसे पर ठहराय सोई मह॒बव* बखानी ॥ 
पलटू आपु लुठावही काला मुँह जब होय । 
आसिक का घर दूर है पहुँचे विरला कोय ॥ 
(भाग १२, कूंइली ७२) 
हिल फना फिर सेख होवे, 
कदम मुरसिद को पाइ के जी। 
तब फना फिल्‍लाह होवे, 
मारफत मकान ठहराइ के जी ॥ 
मुरसिद मुरीद पर मिहर करे, 
लाहृत को देंइ पहुँचाइ के जी । 
पलटू. हु हु आवाज आवे, 
रूह खास दीदन उहां जाइ के जी ॥ 
(भाग २. झूनना ३५) 





१, जो काम को वज में कर से और अन्दर अनहद शब्द के नाद का रस भोंगे, 
३ पिय, प्रीतम । 

+कनाह-फि-शैय (गढ़ में लीन होकर) वकाअ (अमर जीवन) प्राप्त करता सूफ़ियों 
का पप्तिद्ध सिद्धान्त है। पलटू साहिय सकेत कर रहे हैं कि साधक अपनी सुरत को सतगुम 
में सीन करके आन्तरिक रूहानी मंडल पार करते शरू कर देता है । नासूत, मलकूत, 
जदरूत और हाहून झो पार करने से उसको हक, सच या परमात्मा के साक्षात दर्शन हो 
जाते हूँ। दादू साहिब ते इसको खुदों खोड़ आपना पद चीन्‍्हां ता हो गिआ दीदम दीदा' 
कहा है। पतदू साहिब इसको “रह खास दीदन उहां जाइ के जी' का नाम देने है । आपके 
कहने का भाव है कि जीते-जी मरने से ही आन्वरिक रूहानो सफर तय हो सकता है भौर 
जीते-वो मे से ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है । 


अन्तर के मार्ग का भेद, चढ़ाई तथा प्राप्ति 


जब साधक जीते-जी मरने का अभ्यास करता है तथा उसको रूह 
अन्दर चढ़ाई करती हैं तो उसको अन्दर अनेक प्रकार के आध्यात्मिक 
अनुभव प्राप्त होते हैं। पलटू साहिब ने अपनी वाणी में अनेक स्थलों 
पर इन आन्तरिक भेदों का वर्णन किया है जिसके कुछ संकेत 'पलटू 
साहिब की पहुँच तथा नम्नता' नामक अध्याय में मिलते हैं । 

सन्‍्तों ने समझाया है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा की दो मंणिलें 
है। एक पड़ाव: पैरों के तलवों से आँखों तक है तया दूसरा आंखों से 
ऊपर सिर की चोटी तक है। दूसरे सनन्‍्तों को तरह पलटू साहिद ने 
भी शरीर में आँखों से ऊपर के भाग को 'उलटा कुंआ” कहा है । वहां 
पहुँच कर आत्मा को शब्द का अगम्य प्रकाश भरी दिखाई देता है तथा 
शब्द की दिव्य-ध्वनि भी सुनाई देती है। यही वह निर्मल अमृत या 
प्रेम-रस है जो सच्चे आनन्द तथा सच्चे ज्ञान का दाता है। कोई विरला 
भाग्यशाली जीव है जिसको परमेश्वर की अपार कृपा से इस अमूल्य 
दात की प्राप्ति होती है। अन्य सन्‍्तों की तरह पलदू साहिव ने भी 
अन्तर की आध्यात्मिक यात्रा के वर्णन सांकेतिक रूप में किए हैं। आपने 
कहीं पर संहस-दल-कमल (पहला आध्यात्मिक मण्डल) का, कहीं भ्रिकुटी, 
(दूसरा आध्यात्मिक मण्डल) का, कहीं सुन्न (तीसरा आध्यात्मिक मण्डल) 
तथा कहीं ला मकां (चौथा लोक या सचखण्ड) का वर्णन किया है। 
आपने सबसे ऊँची आध्यात्मिक अवस्था अनामी लोक की ओर भी 
संकेत दिया है । आपने कहीं-कहीं इन मण्डलों के अरबी नामों लाहूत, 
नासूत, जबरूत आदि का भी प्रयोग किया है । 

आपने पूरी यात्रा का क्रम वार वर्णन तो नहीं किया है परन्तु 


र४९ 


१५० मनन्‍्त पलदू 
आपकी वाणी में भिन्‍न-भिन्‍न मण्डलों के संकेत अवश्य मिलते हैं । कुछ 
रेखताओं में यह वर्णन अधिक विस्तार से दिया गया है, परन्तु यह इल्म- 
ए-सीना या गुप्त भेद हैं जिसको समझने के लिए ऐसे पूर्ण ज्ञानी या 
सन्‍्त-सतगुरु की आवश्यकता है जो इन मण्डलों पर जाता हो तथा जो 
अपने अनुभव के आधार पर इनके गूढ़ भेद समझा सकता हो । 
पलट साहिब ने ऐसे झीने मण्डलों का वर्णन भी किया है जहाँ 
देवी-देवता, चन्द्र, सूयं, धरती-आकाश कुछ भी नहीं है । उस मण्डल 
की प्रकृति ऐसी अद्भुत है कि वहाँ निचले मण्डलों वाला शब्द ओंकार 
या सोंह भी नहीं ।॥ इसको पलटू साहिब ने आठवां लोक या अनाम 
लोक कहा है। आप कहते हैं कि यह आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम 


ब्ध्न 


पड़ाव है जिसका शब्दों में वर्णन कर सकना असम्भव है। “इसलिए मैंने 





ज्दादू साहिब ने मो इस अवस्था को अदभुत, अकय और अनामी कहा है। आप 
संकेत झूरते हैं कि यह अवस्था पाँच तत्वों, घरती-आकाश, चाँद-सू्य, सुन्त, महासुन्न से 
और देवो-दवता, योगियों, ज्ञानियों, अवतारों ओर पैगम्बरों को पकड़ से दाहर है। इस 
अवस्पा का भेद कोई बिरता सतत जानता है : दूसरा न कोई इसका भेद जानता है और 
ने ही इसको हामी मर सद्रता है । यह वहू अद्भुत अबस्था है जिसमें आत्मा रूपी बिन्‍्दू 
परम सत्य रूपी समुद्र में मिलकर उसका रूप हो जाता है। इस अवस्था का भेद वर्णन 
रे सझता कठिन ही नहीं असम्भद है : 

जाने अंदरयामी अचरज अरूुय अनामी ॥ टेक ॥ 

तो लेख कंवेल जुगल दल अंदर, द्वादस साहिब स्वामों। 

मूरत कड़ुऊ झेवबल दल नम पर, झटक झटक थिर यामी ॥ 

सूरत जब्द शब्द में म्रत, अगम अगोचर धामो। 

कासे कहों पिया चुखे मारा, ज्यों तिरिया मुसकानी ॥॥ 

नहिं यहू जोग ज्ञान तुरिया ठत, यहु नति अकह कहानी । 

अुद मे सूर पवन नहिं पानी, क्योंकर कझें बखानों॥ 

सुस्त न गगन घरनि नहिं तारा, अल्लाह रबन्द नहिं रामी । 

कहा कहूँ कहिदे की नाहों, जानते संत सुजानों॥ 

रेइद ने मेंद मेंद्र नहिं जानते, को देत ने हामी । 

दाहू दृश् दीदार हिये के, सूरत करत सलामी ॥ 

मैं पिए प्यारी प्यार पिया अपने, मित्र रहे एक ठिकानी । 

सूरत सार ध्िध लख पाई, यह गति विरते जानी ॥ 
(सनन्‍्तों को बानी, २९९) 


अन्तर के मार्ग का भेद, चढ़ाई तया प्राप्यि ह्श्१ 
इसका भेद देख कर इस पर पर्दा डाल दिया है--'गुप्त वात गुप्त रही 
पलटू तोपा! देख ।' 
है कोइ सखिया सयानी, चले पनिघटवा पानी ॥ 
सतग्रुर घाट गहिर बड़ सागर, मारग है मोरी जानी । 
लेजुरी सुरति सबद के घेलन, भरदहु तजहूं कुल कानी ॥ 
निहुरि के भरें घयल नहिं फूट, सो धन प्रेम दिवानी । 
चाँद सुरुज दोउ अँचल सोहूँ, वेसर लट अरुझानी ॥ 
चाल चल जस मंगरर हाथी, आठ पहर मस्तानों । 
पलट्दास झमकि भरि आनी, लोक लाज ना मानी ॥ 

(भाग ३, मब्द ११६) 
रैउलटा कवा गगन में तिस में जरे चिराग ॥ 
*तिस में जर॑ चिराग बिना रोगन विन बाती । 

छ: रितु बारह मास रहत जरते दिन राती ॥ 
सतगुरु मिला जो होय ताहि की नजर में आवे । 
बिन सतगुरु कोउ होय, नहीं वा को दरसावें ॥ 
निकसे एक अवाज चिराग को जोतिहि माही । 
ज्ञान समाधी सुनें और कोउ सुनता नाही॥ 
पलदू जो कोई सुने ता के पूरे भाग। 


उलटा कवा गगन में तिस में जरे चिराग ॥ 
हु (भाग १, रुइतो १६९) 


प्रेम की घटा में बुंद परे पटापट, 
गरज आकास वरसात होती । 


३ ढक दिया, २, मस्त, ३ इस श्वब्द की ध्यास्या के लिये देखे प्‌ ३५ 
*क्वीर साहिब ने सकेत छिया है जि अमृत रा भरा हुआ उत्हा बुआ अन्दर गयन- 
मेडल में है परन्तु सुर रूपी परतिहारों पाताल अर्थात पाँव के तसो में उतसी हुई 7 । कोई 
गुरुमुख आत्मा (हंस) ही अन्दर ऊपर जाकर उमर अमृत को चीती है : 
आऊासे मुय्ी जौधा सुआ, परताले परनिहमरि। 
ताका पानी हूँसा पीदे. दिग्ता आदि बिचारि | 
बिबीर ग्रंधावली , परच! साखा ४५) 


सन्त पलदु 
गगन के बीच मे कुप है अधोमुख 
कप के वीच इक वह सीती॥ 
उठत गंजार है कुंज की गली मे 
फोरि आकास तेंब चली जोति ! 
मानसरोवर में सहसंदल केवल है, 
दास पलदू हँस चुग मांता ॥ 
(भाग २, रेसना ३०) 
धरम करम सब छोड़ि दिया, 
छोडी जगत की आस है जी। 
और कछ अब नहीं भाव 
संतन के संग बिलास है जी॥ 
अस्तुति निन्‍्दा को पीढि दिया 
सनमख सबद में बास है जी। 
पलटू. अधोमुख कप महै, 
दीया जरे आकास हैं जी॥ 
है हर हि (भाग २, झूलना १७) 
इक कप गगन के वीच यारा 
जहें सरति की डोर लगावता है। 
गुरमुय॒ होवे सो भरि पी 
निगुरा नहीं जल पावता हु ॥ 
बिन हाथ से ताल मूुदंग वार्ज 
विन जंत्री जंत्र बजावता है। 
पलटू बिन कान से हेम सुना, 
बीना कोई सकस बजावता है॥ 
े हि है (भाव २, रेखता ७३) 
बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर ॥॥ 
मगन नया मन मोर महल अवठवें पर बेंठा । 


बरूदार साट्य द्रव ने जीत्मा डा आान्तारक हटाना मइडसला मे प्राल होते वाल अबच्द का 


बाण ४ 


(फुटनोट जंग सेंप भाग पृष्ठ १४५३ पर) 


अनार के मार्ग का भेद, चढ़ाई तया प्राप्ति १५३ 
जहँ उठे सोहंगम सब्द सब्द के भीतर पैठा ॥ 
वाना उठे तरंग रंग कुछ कहा ने जाई। 
चाँद सुरज छिपि गये सुपमना सेज बिछाई ॥ 
छूटि गया तन येह नेह उनहीं से लागी। 
दसबाँ द्वार फोड़ि जोति वाहर ढ्वूं जागी॥ 
पलदू धारा तेल की मेलत हूँ गया भोर। 
बंसी वाजी गगन में मगन भया मन मोर ॥ 

(भाग १, झूंदली १७०) 
अरे सखि निरखि लेहु, आकास हिंडोलवा हो ॥ 
सुभग सुहावन बादर हो, हरि हरि परे बूंदि। 
भीतर के दरर खोलहु हो, बाहर के लेहु मूंदि॥ 
चमकि चमकि उठे बिजुली हो, बादर दौरा जाय । 
कहूँ लाल कहूँ पीयर हो, सखि सबद उठं बहराय ॥ 
ज्यों ज्यों पवन झकोरहि हो, त्यों त्यों घटा गंभीर । 
पवन परे तव बरसे हो, सखि गगन से निरमल नीर ॥ 
ससि औ भान तारागन हो, निरमल भयो अकास । 
पलटुदास हम झूलहिं हो, सखि अपने पिय के पास ॥ 

न पद कै फट (भाग ३, शब्द ११२) 
(फुटनोट पृष्ठ १५२ का शंप) 
आवाज और शब्द के प्रकाश के अदुभुत अनुमद का वर्णन अपने प्रसिद्ध मब्द “महरस 
होय सो जाने साधा, ऐसा देख हमारा' में इस प्रकार ब्यान किया है : 
महरम होय सो जाने साथो, ऐसा देस हमारा ॥ 
बेद कतेव पार नहिं पावत, कहने सुनन से न्‍्यारा। 
जाति बरन कुल किरिया साहा, संध्या नेम अचारा ॥ 
ब्रिन जल बूद परत जह भारी, नहि मीठा नहिं पारा । 
सुन्त महल में नौबत वार्ज, कियरी बोन सितारा 8 
बिन बादर जह बिजुरी चमर्क, बिन सूरज उजियारा । 
बिना सीप जहूँ मोती उपजे, बिन खुर सब्द उचारा ॥ 
जोति सजाय ब्रह्म जह दरसे, आगे अगम अपारा। 
कटे कबीर बह रहनि हमारी, दूप्ते गृदमुय प्यारा ॥ 
हे [सनन्‍्तों की बानी, २३४) 
१. तेल को धार के लिये देखे : पू+ १५७, २. द्वार 


२६७४ सन्त पलट 


दीद बर दीद नजर आवें, 

तिस को साच करि जानिये जी । 
इस दिल सेती फहम* करें, 

उस को तब जाइ पहिचानिये जी ॥॥ 
इस दिल की रूह असमान मंहै, 

लाहृतर के बीच में आनिये जी । 
पलटू ना जाहिर वात करें, 


उसकी बात को मानिये जी ॥ 

(भाग २, झूलना १६) 
साधो भाई वह पद करहु विचारा, जो तीनि लोक से न्यारा ॥ 
छर अच्छर चौंतिस में कहिये, सहस नाम तेहि माहीं । 
नि:अच्छर वह जुदा रहतु है, लिखें पढ़े में नाहीं॥। 
सुन्त गगन में सवद उठतु है, सो सब बोल में आवे। 
नि:सवदी वह बोले नाहीं, सो सत सबंद कहावे ॥ 
रहनी रहे कर्थ फिरि कथनी, उनको कहिये ज्ञानी । 
रहनी कथनी दूनों छूटे, सो पूरा बिज्ञानी ॥ 
सुरति लगाव ध्यान धरे जो, सो सब आप में आवबें। 
सुरति ध्यान एको में नाहीं, सो अजपा कहवाबवे ॥ 
जोग करें सो रूढ़ मता है, मुक्ति मेंहै सब आवे। 
छोड़े छृढ़ अछझृढ़ को पावे, साथी मुक्ति कहावे ॥ 
हृद बेहद को अनुर्भ कहिये, निरअनुभ है जावे। 
पलटुदास बेहद में बेंठे, सो बहि पद को पाबे। 

हि (भाग ३, शब्द ८५) 
मेरे तन तन लग गई पिय की मीठी बोल ॥। 
पिय की मीठी वोल सुनत में भई दिवानी। 
भेंवरगुफा के व्रीच उठत है सोहं बानी ।। 
देखा पिय का रूप रूप में जाय समानी। 


१. सम, २. सन्‍न, ऊपर के लोकों में से एक मण्डल । 


अन्तर के मार्ग का भेद, चद्ाई तया प्राप्दि हर 
जब से भया मिलाप मिले पर ना अज्गाती ता 
प्रीत पुरानी रही लिया हम ते पढ़िडानो। 
मिली जोत में जोत सुहागिन मुस्त समानों ॥ 
पलटू सब्दे के सुनत ही घूंघट डारा खोल । 
मेरे तन _ तने लग गई प्रिय की मीदो बोल ॥ 
(मोम ३, ऋूइती ५९) 
जहाँ न जप तप नेम ज्ञान ना ध्यान है ॥ 
पानी पवन अकास नाहिं सस्ि भान हूँ । 
जोग जुक्ति ना सुरति नाहि दिन रात है ॥ 
अरे हाँ पलदू मन बुधि चित ना जाय तहाँ की बात है ॥ 
(भाग २, अरित १०७) 
जोग ना जुगत ना प्रानायाम ना, 
सुन्न में ध्यान ना धरत ध्यानों। 
नाहिं कछु ज्ञान है नाहि बंराग है, 
जाय ना सके तहें पवन पानी ॥ 
इडा ना पिंगला नाहि कछु साधना, 
सुरत ना सबद ना उठत बानी । 
झिलमिली जोति ना नाहि है उनमुनी, 
चाँद ना सूर ना ब्रह्मन्नानीव॥ा 
सुपमना नाहि कछु पांच मुद्रा नहीं, 
चित्त ना बुद्धि ना तत्त छानीं। 
मोती ना हंस मा कॉवल ना भेँवर न्‍ ५ 
हद अनहृदू दोठ नाई मानी॥ 
गिरा ना लंबिका बंक तुरिया नहीं, 
अजपा जाप नहिं. ठीन तानी । 
सहज समाधि के परे की बात है, 


दास पढ़ कोई संत जानो 
(पाढ़ २, रेखवा 3६) 


हर सन्त पलद्‌ 
#तवक़ चारदह अन्दर है अस्थल वे दरियाव ॥ 
अस्थल वे दरियाव अर्श कुर्सी खुद दीदन। 
तवा दरखत अज हद शीरीं मेवा खुर्दन ॥ 
नर तजल्ली रूह लाहत रसीदा नादिर। 
रोौशन-जमीर बेच सीना-साफ़ क़ाजी क्रादिर ॥ 
हुह गुफ्तन फ़ना रूह को सोई वातिन । 
पाक अल्लाह मकान तहाँ को भी वो साकिन ।। 
पलट आरिफ़'! से कहे त्‌ भी चाहो जाव। 
तबक़ चारदह अन्दर हैं अस्थल वे दरियाव ॥ 
(भाग १, कुंडलो २४८) 
चढ़े चौमहल महल पर कुंजी आवे हाथ ॥। 
कंजी आवे हाथ सब्द का खोले ताला। 
सात महल के वाद मिल अठएँ उँजियाला ॥ 
विनु कर वाज तार नाद विनु रसना गावे । 
महा दीप इक वर दीप में जाय समावे ॥ 
दिन दिन लागे रंग सफाई दिल की अपने । 
रस रस मतलब करे सितावी९ करे न सपने ॥ 
पलटू मालिक तुही है कोई न दूजा साथ । 
चढ़े चौमहले महल पर कुंजी आवे हाथ ॥ 
का स (भाग १, कूंडली १७१) 
गगन के बीच में ऐन मैदान है, 
ऐन मेंदान के बीच गल्‍ली। 
हे *चोदहवें भुवन (महल) में बिना पानी के धरती है वहां खुदा का तद्त (भर्श व 
फरर्तो) दोय पढ़ती हूँ ओर कल्पवृक्ष (नूवा दरस्त) का अत्यन्त स्वादिप्ट फल खाने 
को मिलता है। उस शून्य लोक (लाहुत) में पहुंची हुई (रसीदा) आत्मा (हह) का प्रकाश 
भद्दितीय हो जाता है ओर वह अन्तरयामी, अद्वितीय, (बेचूं) निर्मेश हृदय, (रोशन- 
अमीर) अधिप्ठाता या स्वामी (फाजी) भर सर्व॑ शफ्तिमान (कादिर) हो जाती है। 
वढ्ी पावन स्पान अल्लाह झा है नहाँ थोम ओम्‌ का शब्द गंजता है (हैं हूं गूफ्तन) 
ओर भात्मा विदेह होने पर यही वासा पाती है (साकिन) | हु 50% 
हैं, जानने बाला, २. जल्दा | 





अस्तर के मार्य का भेद, चढ़ाई तथा प्राप्ति 

सहसदेल केवल में भंवर गुंजार है, 
केदल के चीच में सेत कल्लोी॥ओा 

इडा औ विंगला सुखमना घाट है, 
सुखमना घाट में लगी नल्‍ली। 

सुन्न सागर भरा सत्त के नाम से, 
तेहि के बीच में सरति हल्ली॥। 

अछ इक वृच्छ है तेहि के डारि में, 
पड़ा हिंडोलना प्रेम झुल्ली। 

अमी रस चुवें सोइ पियत इक नागिनी, 
. _नागिनी मारि के बुंद इल्‍्ली॥ 

बंक के नाल पर तहाँ इक ऊँच है, 
तेहुँ के सीस चढ़ि जोति बन्‍ली। 

जोति के बीच में तहाँ इक राह है, 
राहू के बीच में नाद चली ॥ 

नाद के ब्रीच में तहाँ इक रूप हे, 
रूप को देखि के रहने सल्लीर । 

दास पलटू कहे होय आरूढ़ जब, 
संत को सहज समाधि भल्ली॥ 
(भाग ३, रेखता ७१) 

रन का चढ़ना सहज है मुमकिल करना जोग ॥ 

मसकिल करना जोग चित्त को उलदि लगावे । 

विपय बासना तजे प्रान बहांडइ चढ़ाब॥। 

सार्ध बाय प्रान कुण्डली करे उघपनारे। 

अष्ट केवल दल उलटि केवल दल द्वादस लखना ॥ 

ईगला पिंगला सोधि वंक के नाल चढ़ाव। 

चार कला को तोड़ि चक्र पट जाय विधा ॥ 


१२७ 





१. ज्ञाम्ति, २ कुदउनी नाडी हा मुँहे ऊपर झरे। 


१५ 


सन्त पलदू 
पलट जो संजम करें करें रूप से भोग। 
रन का चढ़ना सहज है मुसकिल करता जोंग ॥ 
(मात्र १, कुंडली २४६) 
पवन पानी कहे अगिन से जोरि के, 
नाइ मादी केरी महल छाया। 
पाँच है तत्त सोइ पाँच भूतात्मा?, 
इंद्री दस ज्ञान औ कर्म लाया ॥ 
मन परकिति: हंकार फिर जीव है, 
महातत्त सोई छे ब्रह्म आया। 
दास पलटू कहूँ दूसरा कौन हैं, 
भर्म को छोड़ि दे द्वेत माया |॥। 
(भाग २, रेखता २३) 
छोड़े के ज्ञान को होय विज्ञान जब, 
सत्त के सबद का सोई दागी। 
सुन्‍्त समाधि में ध्यान को लाइ कं, 
सहज का ख्याल सोइ बीतरागी* ॥ 
गगन के वीच में तत्त में मगन है 
अविरल“ भक्ति उर* जास जागी। 
तुरियातीत ह्लू चित्त जब इक भयो, 
रन दित मगत है प्रेम वागी६ ॥ 
जागती जोति में रहे गरकाब० द्वे 
सवद के ब्रीच में मुरति लागी। 
दास पलदू कहूँ संत सोड़ चकरवेर, 
भया अद्त जब भर्म भागी ॥ 
(माय २, रेखता ६५) 


१. जिनसे पाँच तत्व बनते हैं, २. रोना, हंसना आदि पच्चीस प्रकृतियां हैं, 
३. राम-द्वघ से सुक्‍्त, ४. निरंतर, एकटक, ५, अन्दर, ६ 
८. घढ़वर्ती । 


६. प्रेम में मस्त, ७. मग्न, 


न्तर के मार्य का भेद, घढ़ाई तया प्राप्ति १२९ 


सहस कम्रत दल फूला है, तह॒वाँ चलु भंवरा ॥ 
यह संसार रेन का सुपना, कहा फ़िर तू भूला है ॥ 
पलदूदास उलठिगा भंवरा, जाय गगन बिच झूला है ॥ 
(भाग ३, मब्द ७१) 
जब देखो तब सादी नौबत! आठौ पहर ॥ 
नोबत आठो पहुर गेंबर की निसु दिन झरती । 
पनरेंग जोड़ा खुसी दरवेस की सादी चढ़ती ॥ 
आफतावरे भा सूर* रोसनी दिल में आई। 
फिर गेंव का छत्त जिकर की मुस्क' लगाई ॥ 
अंदर झूले फील६ खाब में खतरा नाहीं। 
खबर है पीठी पर्लेंग सेहरा नाम इलाही ॥ 
पलटू जलवा नूर का ज्यों दरियाव में लहर । 
जव देखो तव सादी नौवत आठोौं पहर ॥ 
(भाग १, रुशसी २४५) 
भजनीक जो होय सो भजन कर, 
भजनीक के वीच में हम" नाही । 
भजन में जाइ के बैठि रहे, 
अब कौन करे आया जाही॥ 
लोन की इहेरीपए फिर कौन खाबे, 
जब जाव परी वह सिंधु माही । 
पलदू. कहकहा* जिल्‍्हें क्षाँका, 
उन को अब आवना क्‍या चाही॥। 
(भाग ३, भूसता ६२३) 
भासूत मलकूत जबरूत माना, 
हि लाहुत की लज्जत!* जाय चक्‍्खा। 





१. नयाड़ा, २. गुप्त, ३. सूर्य, ४. अधा; १- बल्तूरी, मुगग्यि, ६. हापी, ७. 
डरा, 2 ५३ 
अहम, ८. नमक को डली, ९. देखिये प्राद श्थिणी पृ० ४रे। है 
कैधूर्ण सन्‍्त किसी भरी देश, जाति, परम शा समर में स्योत दो, एड ही फद्मानों 
१०. स्वाद । (झुट्लोट का मेष भाग पृष्ठ १६९ पर) 


सन्त पलदू 


लामकान! पर बैठि के जो, 
रोसन जमीर*३ फक्कीर पक्का ॥ 
असमान रखानारे खुलि गया, 
दिल रूह बोले हकक्‍का हक्‍का। 
पलटदास॑ कहे मुझे नजर आवे 
हु हर वक्‍त चिहार* तरफ मक्‍का॥ 
(भाग २, रेखता ९७) 


इकलफ कफर को खोला मलने, »मुरदा होय के डोली ॥। 
जो तम चाहौ भिस्त5 आपनी, खुदी* खूब को खीबो । 
हवा!” हिरिस१! को वसि में राखो, रूह पाक को धोवी ॥ 


(फुटनोट पृष्ठ १५९ का शेप भाग) 
सत्य का वर्णन करते हैं परन्तु देश-जाति के अनुसार भाषा का अन्तर जरूर आ जाता 
है। हुजूर स्थामीजी महाराज ने आन्तरिक रूह्माती मंडलों के संस्कृत भाषा के नामों के 
साथ अरबी भाषा के नाम भी प्रयोग किये हैं । आप कहते हैं : 
सामुफाम पाया लाहुव। छोड़ा नासत मलकूत जवखूत ॥। 
हाहृत का जाय योला द्वारा । हतलहत भौर हते सम्हारा ॥ 
हस मुकाम फ़कीर अखोरी । रूह सुरत जहाँ देती फेरी ॥ 
(सार वचन, ३४२) 
आप समझाते है कि जिसको मुसलमान फ़कीरों ने अल्ला ह' कहा है, उसको हिन्दु- 
स्तानी महात्मा प्रिकुटी कहते है। जिसको हिंदुस्तानी सन्त मुन्न कहते हैं, उसी को 
मुसलमान दरवेश 'हा' कहते है । इस प्रकार मुसलमान फ़कीरों ने मंवर गुफा को अनाहू 
पा हैं और मतनाम या सतलोझ को ही “हक! या मुकाम हक कहां गया है । आप कह्ठते 
हि सल्त और फ़डीर भेंद एक हो अटयए्ड सत्य का वर्णन करने है चाहे बोली दोनों की 
पृषरपूभरक है : 
अल्लाड् भिकुटी लखा, जाय सयथा दवा सुस्त । 
शब्द अनाह वाइया, भंवरगुफा की ब्वन्ते ॥ 
हेयफे हक संतताम धुन, थाई चढ़े सचखंड | 
सेत फेर बोली जुगत, पद दोउ' एक असड़ ॥ 
(मार बचन, ३४२) 
सतताोक, अनामी, २. अलर्बामो, ३. मोखा, छोटी खिटकी, ४. सतलोक के 


गब्द ध्वनि ५, भारों ओर, ६. मूठ के ताते योल दें, ७. जोते-जो मरे, ८. मुजित, 
कह, १०-२१, आशा-मनसा । रे 


अन्तर के मार्ग का भेद, चद्ाई तथा प्राप्ति ११ 
तसवी! एक रहै वेदाना, दिल अंदर में फेरों*। 
पाक मुहम्मदरे नजर परेगा, दिल ग्रुम्मजर* में हेरो॥ 
जाहिर चसम को दूरि करो तुम, अन्दर धरसि के पंठो । 
धअसमान के वीच रखाना है इक, उस हुजरे? में बेंठौ ॥ 
कीजे फहम८ फना$ ले के, नूर तजल्ली!* अपना। 
पलदूदास म्कां हुह!! का, दीद१२ दानिस्तन सुनना ॥ 

छू 8९8 
४ (भाग ३, हूम्द १४१) 
११कूद वे वालके कहर देरियाव में, 
जीव की लालच छोड़ भाई । 
ताकना नाहि अब स्थार से सिह हूं, 
गुरू के चरन में चित्त लाई॥ 
आखिर धो मरेगा कूद झड़ाक से, 
कूदने सेती ना गम्य याई। 
तुझे क्या लाज है लाज है उसी को, 
उसी के सीस दे भार नाई॥ 
रध्वार न बाँकिहै छोड ड्गमंगी को, 
तनिक विस्वास॑ कर एक राई। 
दास पलदू कहे कहर की लहर से, 
वबचैगा सोइ जो कूंदि जाई॥ 
(भाग ३, रेखता ४०) 
गगन बोले इक जोगी है, सुनु चित दें सखी री। 
खाय न पी मरे न जीव, नाम सुधा रस१० भोगी है ॥ 
हू: माज्ता, २. मन में सुमिरत करो, ३. सतगुद के मुरो स्दस्प के अन्दर दर्ज 
होगे ४. अपने आम्तरिक गुम्दज मे देखें, २ बाहर के नेत्र इर्द कर मो, ६. कं के 
जगत में एक घिड़की या परोया है, ७. पुजान्पल, ६. इुंदि, ५ पास कर अत 

अपने आपे का नूर देखो अर्थात्‌ अन्दर जाकर जात्मा वा डो अदुपुत नूर कप ब 

है, उमडो देखो, ११. वह ऊपर का लोक (मर्द) उहाँ हु वी आदाद उठ है का 

सतसोक की ओर मक्रेत है. १२. वह उस परम सत्य के साधात्‌ इश्स कप, हु 

सासारिक जीवन का लालच छोड़ कर भयसागर वो पार झुे बा उदल बगो, ४.३१ 

डोसना छोड़ दे, तेरा वाल भी टेढा ने होगा, १२. नाम झपी असूव । 

मर ग०-- १ ै॥ 


१६२ पन्‍्त पलट 
वा के रंग रूप नहिं रेखा, देखत परम बिरोगी है। 
ज्ञान दृष्टि से नजर परतु है, दसयें द्वार इक चोंगी है । 
पूलटदास सनेगा सोई, चढ़ि सतगुझ की डोंगी है । 
कि हु (भाग ३, शब्द' ८४) 
दृष्टि कमठ का ध्यान गगन में लावना । 
शमकरी उलटी तार तेहि भाँति चढ़ावना ॥। 
झिलिमिलि झलक नूर तिरकुटी महल में । 
अरे हाँ पलटू भया हमारा काम संत की टहल में ॥ 
(भाग २, अरिल ९३) 
सुन्‍्य के सिखर पर अजब मंडप बना, 
मन औ पवन मिलि करे वासा। 
एक से एक अनेक जंगल जहां, 
भेंवर गुंजार इक भर स्वासा ॥ 
ताम सागर भरा शिलिमिलि मोती झरे, 
चुन कोइ प्रेम-रस हँस खासा ॥ 
दास पलट पर जब दिव दृष्टि में, 
जर॑ सव भर्म तब छूटे आसा॥ 
(भाग २, रेखता ९६) 
रगगन महल के वीच अमी झरि लागिनी । 
टोपन चूर्व बूँद पिये इक साँपिनी ॥ 
साँपिनि डारा मारि बूंद को पिया है। 
अरे हाँ पलटू अमर लोक गे हंस जुगो जुग जिया है ॥ 
(भाग २, अरिल ९५) 
गगन बीच में, अमी की बूंद है, 
पियत इक सांपिनी धार थारा। 
१. जिद प्रकार मकड़ो अपने जाल के सहारे नीचे से ऊपर जा सकती है, उसी प्रकार 
में सुरत को अन्दर और ऊपर जानते को जोद सिखा, २. नाम रूपी अमृत अन्दर बरस 


रहा है, परलतु माया रूपी मपनी इसको पिये जा रहो है | यदि इस सपनो को मार कर 
अखदर अमृत पी ते तो अमर हो जाए । 


अन्तर के मार्ग का भेद, घढ़ाई ठपा प्राप्ति १९१ 
सांपिनी मारि के पिये कोउ संत जन, 
मुए संसार को फ़टकि सारा॥ 
सेस ओ संभु नर झुलत हिडोलना, 
कहत ओऔ सुनत ठग वेद द्वारा। 
दास पलदू कहे बुंद है सिंधु में, 


म्थ ब्रह्मं। तव होय न्‍्याराआ 
(प्राग २, रेखता ७०) 


यार लगाया बाय तेही का फूल है। 
सहस रंग तिहि बीच रंग में मूल है ॥ 
गंग जमुन के बीच चौक है चाँदनी । 


अरे हाँ पलदू कड़कत है दिन रात प्रेम की दामिनी ॥ 
(भाग २, अरिस ९४) 


श्अप्ट दल केवल के पात को तोरि फऊं, 

कली पर भेंवर तव गगन गाजा। 
सुन्तर में धजार को बांधि आगे चले, 

जाय निस्सानरे अनहृदद बाजा ॥ 
चाँद ओ सूर दोउ उलटि पाताल गे, 

उनमुनी ध्यान तहें पवन साजा। 
सिंध परि कूप में गंग पच्छिम वहे, 

बसेत पहार पर भेंवर भाजा॥ 
सहसदल केवल हंस मोती चुगे, 

चंदन के गा प्र कमठ लागा। 
अधर दरियाव" में लहर पानी विना, 


श्येब की दृष्टि से तत्त माँजा॥ 
(प्राय ३. रेपवठा ७४) 


पच्छिजें गंगा वहै पानी हैं जोर का । 
बीच मंहँ इक कुंड मुरेश तोर काया 
३. पहला रूहानी सडस, २. सष्या, ३. सफेद पहाड़, ४. अस्वरिक वही में, ९. 
दिश्य दृष्टि से सार-बस्तु प्राप्त ही । 


१६२ सन्त पसदू 
ह वा के रंग रूप नहिं रेखा, देखत परम विरोगी है। 
ज्ञान दप्टि से नजर परत है, दसयें द्वार इक चोंगी है । 
पलटदास सनेगा सोई, चढ़ि सतगरुरु की डोंगी है । 
(भाग ३, पड) 
दृष्टि कूमठ का ध्यान गगन में लावना । 
!मकरी उलट तार तेहि भाँति चढ़ावना )। 
झिलिमिलि झलकी नर तिरकूटी महल में । 
अरे हाँ पलट भया हमारा काम संत की टहल में ॥ 
(भाग २, अरिल ९२३) 
सन्‍य के सिखर पर अजब मंडप बना 
मन औ पवन मिलि करें वासा। 
एक में एक अनेक जंगल जहाँ, 
भंवर गूृंजार इक भरे स्वासा ॥ 
नाम सागर भरा झिलिमिलि मोती झरें, 
चुने कोइ प्रेम-रस हँस खासा ॥ 
दास पलटू परे जब दिंव दृष्टि में, 
जर॑ सव भर्म तब छूटे आसा ॥ 
(भाग २, रेखता ९६) 
रगगन महल के बीच अमी झरि लागिनी । 
टोपन चूर्व बूंद पिये इक साँपिती ॥ 
सांपिनि डारा मारि बूँद को पिया है। 
अरे हां पलटू अमर लोक गे हंस जुगो जुग जिया है ॥ 
मर हु म (भाग २, अरिल ९८) 
गगत बीच में, अमी की बंद है 
पियत इक माँपिनी धार धारा। 
१. जित प्रकार मकड़ो अपने जाल के सहारे नीचे से ऊपर जा सकती है, उसो प्रकार 
तू सुरव को अन्दर और ऊपर जाने की जावे सिखा, २. नाम रूपी अमृत जन्‍्दर बरम 


रहा हैं, वरलु माया हुपी सपनों इसको पिये जा रहो 


गया है । यदि इस सपनी को मार कर 
अऋररर अमत पो ते तो अमर हो जाग । 


अस्तर के मार्ग का भेद, चढ़ाई तथा प्राप्ति १६३ 
साँपिनी मारि के पिये कोउ संत जन, 
मुण संसार को फटकि सारा॥ 
सेस औ संभु नर झुलत हिडोलना, 
कहत ओ सुनत ठग वेद द्वारा। 
दास पलटू कहे बुंद है सिंधु में, 


मथ्थ ब्रह्मंईय तव होय न्‍्यारा ॥ 
(पाग २, रेखता ७०) 


यार लगाया वागर तेही का फूल है। 
सहस रंग तिहि बीच रंग में मूल है ॥ 
गंग जमुन के वीच चोक है चाँदनी। 
अरे हाँ पलटू कड़कत है दिन रात प्रेम की दामिनी ॥ 
(भाग २, अरिल ९४) 

शअष्ट दल केवल के पात को तोरि के, 

कली पर भेंवर तब गगन गाजा। 
सुन्त में धजारे को वांधि आगे चले, 

जाय निस्सानरे अनहृदृद वाजा ॥ 
चांद ओ सूर दोउ उलटि पाताल गै, 

उनमुनी ध्यान तहें पवन साजा। 
सिंध परि कूप में गंग पच्छिम वहै, 

ब्सेत पहार पर मंवर भाजा॥ 
सहसदल कॉवल हंस मोती चुगें, 

चंदन के गाछ पर कमठ लागा। 
अधर दरियावर में लहर पानी विना, 


शव की दृष्टि से तत्त माँजा॥ 
(माय २. रेघता 3४) 


पच्छिएें गंगा वहै पानी हैं जोर का | 
बीच मंहेँ इक कुंड मुरेशा तोर का॥ 


१. पहला रूह्ानी मडस, २. पष्टा, ३. सफ़ेद पहाड़, ४. आस्वरिष् नदी में, २. 
डदिख्य दृष्टि से धार-रस्तु प्राप्त टी । 


१६४ सन्त पलट 
उलटी बह बयार नाव मुरकाय 
भरे हाँ पलट उतरे येहि के पार ता सूधा जाय द ।। 
(भाव २, अरिल १०५) 
अरध उरध के बीच वसा इक सहर है। 
बीच सहर में बाग वाम में लहर है॥ 
मध्य अकास में छटे फूहारा पवन का । 
क्षरे हाँ पलट अंदर धेंसि के देख तमासा भवन का ॥ 
(भाग २, अरिल ९९) 
अर्ध उर्ध के बीच हिडोला चंग! है। 
झूल संत सुजान सजन से रंग है॥ 
सुरत सब्द के खेल सहर के नाइबीरे । 
अरे हाँ पलट अर्ध उध के बीच बड़ी है साहिबी ॥ 
(मांग २, अरिल ९६) 
आदि अंत उठिकानी वातें, कहाँ आपनी देखी हो ॥ 
राह अजान पंथ को पा्व, तरिकूटी घाद उतारा हो। 
अविगत नगर जाय जहेँ पहुँचे, रेमारग बिहँग विचारा हो ॥। 
वायें चन्द्र सुर है दहिने, सुखमन सुरति समानी हो । 
सोहं सोहं सुन में बोले, वही सब्द की खानी हो॥ 
तुरिया बैठा जाग्रत जोगी, लगी उनमनी तारी* हो 
इगला माहीं सहज समानी, पिगला पवन अहारी हो ॥ 
हेद पर बेंठे सतग्रृह बोलें, बेहद बोल चेला हो । 
अजपा जाप छठी है दुतिया, अनुभव 'भया अकेला हो ॥। 
हासन ससससस्््लन 


, है उह्ठा, सुन्दर, २. गासन, ३. आत्मा की यार चाले मानी गई ह : चींदी 
मांग, मऊड़ी मार्ग, मे 


मछली मार्ग ओर विहमम या पन्नी मार्ग । पक्षी जब चाहे उड़ान 
भर कर बुध वा सदाह पर जा पहुंचता है । सन्‍्तों डी भी बही गति होती है कि आँखें 
बन्द सरते ही संनखतद पड जाने « ममाधि, ५, इमला, पियला | इडा-मियला 


अपात्‌ मस्तक से बायी और दायो सझ्म नाड़ी, ६. सस्तों में अपने आप अन्दर हो रहे 
अनहूद शब्द को अनपान्वाव कहा है | 


अन्तर के माय झा भेद, घढ़ाई तया प्राप्ति १६१ 


सुन्‍्न संबत द्वादस है अठवाँ, चार तत्व से न्यारा हो । 
पलटू यह ठकसारी सिक्का, परखंगा कोइ न्यारा हो ॥ 
(भाव ३, शब्द ६०) 
सुन्त समाधि के बीच ध्यान को लावना । 
सुखमनि! के रे घाट पवन ले आवना॥ 
टूटे ना बह डोरि बाद आहछ्ढ़रे है। 
अरे हाँ पलटू ऐसे को परनाम अवस्था गूढ़ है॥ 
(भाव २, अरिस १००) 
जगमग जोति जगाव झिरिहिरों बीच में ॥ 
कमठ दृष्टि से मारि गिरो जनि कीच में ॥ 
सोहं सोहं॑ सब्द रंन दिन बोलता । 
अरे हां पलटू जब देखो गरकावरे पलक नहिं खोलता ॥ 
(भाग २, भरित्त १०१) 
बिना जंतरी जन्त्र वाजता गगन में । 
विसरि गया संसार उसी के लगन में ॥ 
जो कोई जनमी होय हमारे लगन की । 
अरे हाँ पलदू सो प्यारी ले जानि बात यहू सजन की ॥॥ 
(भाग २, अरिस १०२) 
तिरेनी के घाट नाव को आनि के । 
सुय्मनि घाट धहाय चलावो जानि के ॥ 
असी संगम के वीच पहारो फोरि के । 
अरे हाँ पलटू गुन* को खेचु सिताव काम है जोर क॑ ॥ 
(माय ०, अरिल १०६) 
तिरकूटी घाट को उतरु सम्हारि के 
सुपमना खेंचु गुन बांधि खूंडा। 





है सुधमना जो पार छर आत्मा ऊपर के महलो में जाती है. २. इह गाई ब्क 
मुर्दर है, ३. मस्त, ४, रस्सी । 


3५ 5, 


के 


१६ 


सन्त पत्रदू 


नीच पहार में साँकरी गली है, 


गली में कुंड जल परे दूठा॥ 


भेवर को देखि के नाव मुरेरु तू, 


चली है नाव तब कुंड छूटा । 
दास पलटू कहे नाव सम्हारना, 
सोत में सोत ब्रह्मंड फूटा ॥ 
(भाग २, रेखता ७७) 
थनहद बाज तूर सुन्‍्न में धजा! फरवक । 
मृवा होव सो जाय देखत के जान सरक्क ॥ 
अठएऐँ लोक के पार भरा एक होजः* है । 
अरे हाँ पलटू उमुद्‌दा हुआ तमाम करे फिर मौज है 
(भाग २, अरिल ९५) 
उठ झनकार गगन के बीच में, 
लगा दिन राति इक रंग हैजी । 
टूट तहूँ लगी है सुरति और निरति की, 
तान गारव॑सबद सोहंग है जी ॥ 
सहज के खेल में जोति हीरा वर, 
नहीं कोइ दूसरा संग है जी । 
पलटू महल अठएऐँ उपर गई, 
हवास” देखि के दंग है जी॥ 
(भाग ३, झूलना ५४) 


बतेग मार्ग ; कबीर साहिब भी कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग बहत बारीक है परन्त 


मन हाथी की तरह फेला हुआ है । इसलिये इसका इसके अन्दर से गुजर सकना बहुत 


कठिन हे 


कबीर मुकति दुआरा संकुडा राई दसके भाई ॥ 
मनु तउ मंगल होइ रहा निकत्तिभा किउ करि जाइ ॥ 


ना (भादि ग्रन्थ, ५०९) 
उड झुताना, ३, तालाब, ३. सारा उद्देश्य पुरा हो गया, ४. देख कर 


देश मारी जातो दे अर्थात्‌ काफ़ी हैरानी होती है । 


अन्तर के माग का भेद, घढ्राई तपा प्राप्ति १९७ 

हुदुद अनहृद्‌द के पार मंदान है, 

उसी मंदान में सोय रहना । 
पेर दवियन करें सीस उत्तर धरे, 

सवद की चोट सम्हारि सहना॥ 
ज्ञान औ ध्यान दोउ थकहिंगे हारि कं, 

सहज समाधि में तत्त महता!। 
चन्द ओ सूर उठें पहुँचि ना सकहिगे, 

रेखुसी के लोक में सोक दहना ॥ 
तानि चादर कंहै करो आराम तुम, 

वचन को मानि क गांठि गहना । 
दास पलदू कहे दूर की वात है. 

वूजझि के किसी से नाहि कहना ॥ 

(भाग २, रेण्ता ६९) 

सातहू सर्ग॑ अपवर्ग के पार मे, 

जहाँ मैं रहो ना पवन पानी । 
चाँद ना सूर है ना राति ना दिवस है, 

उहाँ के मरे ना वेद जातो॥। 
ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्मा ना विस्‍्नु है, 

पहुँच ना सके कोउ ब्रह्म-शानी | 
दास पलटू कहै एक ही एक है, 

दूसरा नहीं करोड राब रानी ॥ 

(पाग २, रेखगा 3१) 
पलदू कहँ साथ के मानो, और बात झूंठ के जानो । 
जहवाँ धरती नाहि अकासा, चाँद सूरज नाही परगासा | 
जहवां पवन जाय ना पानी, वेद कितेद मरम ना जानीव 
जहवाँ ब्रह्मा विस्नु न जाही, दस ओतार न तहाँ समाही । 


है. महुना-- महीने, बारीक, रे. शुभी | मइठ में पहुँच ढर बमोंढ़ों जहा 
देना, ३. भेद, ४ राशा-एातों अर्थात्‌ शिव-शत्ति दा मज-मादा । 


१६८ सन्त पलटू 
आदि जोति न॒वर्से निरंजन, जहूवाँ सुन्‍्त सवद नहिं गेंजन । 
निराकार ना उहाँ अकारा, सत्य सबद नाहीं विस्तारा। 
जहवाँ जोगी जोग न पावे, महादेव ना तारी! लावे। 
उहवां हद अनह॒द ना जावे, बेहद वह रहनी ना पावें । 
जहवाँ नाहि अगिन परगासा, पांच तत्तु ना चलता स्वातता | 
ब्रह्म ज्ञान ना पहुँचे उहवाँ, अनुभी पद ना बोले तह॒वाँ। 
सात सर्म अपबर्ग न कोई, पिंड उहाँ ब्रह्मण्ड न होई। 
जह॒वाँ करता करें न पांव, सिद्धि समाधि ध्यान ना लावे । 
रेअजपा गिरा) लंविका नाहीं, जगमग झिलिमिलि उहाँ न जाहीं । 
सोहं सोहं उहाँ नवोलं, चले न जुक्ति सुरत ना डोले | 
उहवां नाहि रहै अविनासी, पूरन ब्रह्म सके ना जासी। 
निरभो नाद नहीं ओंकारा, निरगुन रूप नहीं बिस्तारा। 
पलट्दास तहाँ चलि गया, आगे हे पाछे ना भया। 
पलटू देखि हाथ को मले, आगे कहे तो परदा खुले। 

॥ दोहा ॥ 
आदि अंत अरु मध्य नहिं, रंग रुप नहिं रेख । 
गुप्त वात खुप्ते रही, पलट तोपा* देख ॥ 

(भान ३, झच्द 3१) 
चलहु ससि वहि देस, जहवाँ दिवस न रजनी । 
पाप पुत्न नहिं चांद सुरण नहिं, नहीं सजन नहीं सजनी* । 
धरती आग पवन नहिं पानो, नहिं सूते नहिं जबती। 
लोक वेद जंगल नहिं वस्ती, नहि संग्रह नहिं त्यगनी । 
पलटूदास गुरू नहिं चेला, एक राम रम रमनी5 | 


(नाग ३, झब्द 5२) 
_. है समा, ध्यान, २. जहाँ किसी प्रझार को बादी नहों » रे. गते ही भोवर 
के 4 ४. हे गा, हैं. जहां आशिद्ध और नामूऊ का भेद समास्त हो जाता है, 
र- पढ़ा पुद और बने झा केंद उनाणल हो जाता है, हेउल परमात्मा हें परमात्मा 
हैक प्‌ है, फैल परनत्त्मा है। परमात्मा रह 





अम्तर के मार्ग का भेद, पढ़ाई ठया प्राप्दि १९९ 
जागत में एक सूपना मोहि पड़ा है देख ॥ 
मोहि पड़ा है देख नदी इक बड़ी है गहिरो 
ता में धारा तीन बीच में सहर बिलौरी ॥ 
महल एक अंधियार वर तहें गेंब की बाती । 
पुरुष एक तहें रहे देखि छवि वा की माती ॥ 
पुरुष अलापं तान सुना मैं एक ठो जाई। 
वाहि तान के सुनत तान में गई समाई ॥ 
पलटू पुरुष पुरान वह रंग रूप नहिं रेख। 
जागत में एक सूपना मोहि पड़ा है देख ॥ 

(भाग १, ऋइसी १७१) 


ज्ञात 


सच्चा ज्ञान : 


पूरे सतगुरु के सत्संग में जाने से, उसकी सच्ची वाणी सुनने से 
तथा सतग्रुर की बताई हुई युक्तित के अनुसार भजन-सुमिरन करने से 
अन्दर का पर्दा हट जाता है तथा अन्तर में सत्य के साक्षात्‌ दर्शन हो 
जाते हैं । यह सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान कहीं वाहर से नहीं मिलता, 
अपने अन्दर ही प्रकट होता है। जब सतगुरु की कृपा से यह सच्चा 
ज्ञान प्राप्त होता है तो शरीर रूपी महल बिना तेल तथा बत्ती के 
प्रकाश से भर जाता है। यह खुश्क शाब्दिक ज्ञान नहीं वल्कि सच्चा 
आनन्द तथा सच्ची शान्ति प्रदान करने वाला निर्मल अमृत है। इसको 
पाकर जीव अन्दर मग्न हो जाता है तथा प्रत्येक प्रकार के बाहर के 
वाचक ज्ञान की आवश्यकता से मुक्त हो जाता है : 


परदा अंदर का टरे देखि पर तब रूप ॥ 
देखि परे तव रूप मिटे सब मन का धोखा । 
पर सवद टकसार बहुत चोखे से चोखा ॥ 
जोग-जीत जब होय भूमिका ज्ञान की पावे । 
लागे सहज समाधि सक्ति से सीव बनावे ॥ 

महल कर उँजियार तेल विनु दीपक वाती । 
परमानन्द अनन्द भजन में दिन औ राती ॥ 
पलट सझे है नहीं जहाँ अधोसख कप । 
परदा अंदर का टरे देखि परे तव रूप ॥। 

(भाग १, कुंडली १४८ ) 


१७० 


जान 


शी 
रसमुझे को समुझावे होरा आगेपोतत शा 
हीरा आगे पोत ज्ञानी को मूढ़ बुझाव | 
जहवाँ आँधी चले वेना क॑ बतासर२ चलाव॑े ॥ 
अटकर सेती अंध डिठियारेरे राह बतावे । 
जेसे पंडित चतुर संत से वाद न आवे॥ 
सुधा क पीवनहार ताहि को छाछ दिखावे । 
जेकरे बाज तूर तहाँ का डफ्फ बजावबें ॥ 
पलटू दीपक का करे जहेँ सूरज की जोत । 
समुझे को समुझाव॑ हीरा आगे पोत ॥ 
(भाग १, ऋूडसों १११) 
जिस चोट लगी है ज्ञान फी जी, 
तिस को नहीं कुछ भावता है। 
अठ सिसि नो निधि भई आई सड़ो, 
तिस को वह दूरि बहावता है ॥ 
संसार कंहे दे पीठि बंढा, 
अपने मन को खूब रिझ्ञावता है। 
पलदू जहाँ मन की गम्मि नहीं, 
तहाँ वह जोति जगावता है ॥ 
(भाग २, पूसना ५०) 
डरे लोक की लाज परलोक नसायगा | 
माया के परसग ज्ञान मिदटि जायगा॥ 
तजे न भोग विलास चाहता जोग है। 
अरे हाँ पलटू बिना विचार विवेक भंप में रोग है ॥ 
(भाग २, अरिल ८९) 
ज्ञान का चाँदना भया आकास में, 
मंगन मन भया हम लखि पाया। 


१. सच्चे ज्ञानी को हात देसा होरे के आगे बसौर रखने के समान है, रे. 
३. आँधों वाले को मार्ग बताओ । 


हा 


१७२ सन्त पलट 
दृष्टि के खुले से नजर सब आयगा 
लखा संसार यह झठि माया ॥ 
जीव और ब्रह्म के भेद को वृझि के, 
सवद की साच टकसार लाया। 
दास पलट कहै खोलि परदा दिया, 
ढि के भेंद हम देखि आया॥ 
(भाग २, रेखता ६४) 
वबाचक ज्ञान : 
भजन सुमिरन या आध्यात्मिक चढ़ाई द्वारा प्राप्त हुए सच्चे ज्ञान 
के मुकाबले में ग्रन्थ-पोधियाँ पढ़ने सुनने या कथा-कीतेच सुनने से मिली 
जानकारी को पलटू साहिब ने वाचक ज्ञान कहा है। निजी अनुभव 
से प्राप्त हुआ सच्चा ज्ञान आम चूसने तथा अंगूर खाने से प्राप्त होने 
वाले स्वाद की तरह है जिसका अनुभव तो क्रिया जा सकता है परन्तु 
शब्दों में वर्णण कदापि नहीं किया जा सकता । वाचक ज्ञान बूर के 
. लड़डुओं से अधिक नहीं है। पलटू साहिब ने बिना निजी अनुभव के 
» ज्ञान को 'अहं रूपी कालिमा का टीका' कहा है। ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, 
” यह कभी भी प्रभु-प्राप्ति की बड़ाई का कारण नहीं वन सकता । 
पलदू साहिब एक दुलंभ दृष्टांत के द्वारा सच्चे ज्ञान तथा वाचक 
ज्ञान का भेद समझाते हैँ । आप कहते हैं कि जो कुत्ता कुछ देख कर 
भोंकता है, उसका भोंकना उचित है, परन्तु जो कुत्ता पहले कत्ते को 
भोंकता सुनकर भौंकना शुरू कर देता है, वह मूर्ख है । इसी प्रकार 
जी महात्मा अन्तर में सत्य के दर्शन करके इसका वर्णन करता है, 
उसका ज्ञान सच्चा है, परन्तु जो व्यक्ति दुसरे महात्माओं के वर्णन 
पढ़ कर परमार्थ का उपदेश करता है, वह थोथा वाचक जानी है । राजा 
राजा कहने से कोई राजा नहीं वन जाता | गरवीरता द्वारा राज्य प्राप्त 
करके ही राजा बना जा सकता है । इसी प्रकार जीव की अवस्था जब 
भी बदलती है तथा जब भी अन्दर सच्ची शान्ति प्राप्त होती है, आध्या- 
त्मिक अभ्यास, अन्तर्मुख साथना तथा नाम को कमाई से ही होती 
है, वाचक जान से नहीं | पलटू साहिब कहते है, कहियो को क्या भया 


साया 


आध्यात्मिक अभ्यास तथा चढ़ाई में दो बड़ी वाधाएँ हैं--माया 
तथा मन । माया मन को भरमाती है और उसके चक्कर में फेंस कर 
मन और इन्द्रियों के भोगों की ओर खिचा चला जाता है । 

माया का जाल हर तरफ़ फैला हआ है । साधारण लोगों की तो 
बात ही क्या, बड़े वड़े ऋषि-मनि तथा अवतार भी इसके चगुंल से नहीं 
बच सके । सारा संसार माया के नशे में चूर है ; माया की लहर में 
सब संसार मग्न है। माया का राज्य चारों दिशाओं में है तथा इसने 
सारे संसार को लूट लिया है । पूर्ण सन्‍्तों को छोड़ कर कोई भी माया 

की मार से नहीं बचा । 

माया कई प्रकार से अपना वार करती है । यह कई रूप धार कर 
आतो है। किसी वस्तु का इकट्ठा करना या जमा करना भी माया 
की पूजा करना है तथा इस वृत्ति से प्रभु-भक्ति में विष्न पड़ता है । 
माया संग्रह किए भक्ति में दाग है ।' पलट साहिब कहते हैं कि माया 
का लोभी जीव शेर की तरह दिलेर रहने की अपेक्षर लोमड़ी की तरह 
चालाक और मक्‍्कार बन जाता है : 'करे जो जतन (संग्रह) सियार 
हो जायेगा । आप कहते हैं कि सन्‍्तों ने प्रत्येक प्रकार से माया को 
परल कर इसका त्याग कर दिया है क्योंकि यह सचमच ही वहत बरी 
ब्रला है । 

पलटू साहिब जीव को सावधान करते हैं कि माया वाहर से लभावनी 
है परन्तु अन्दर से काली तागिन है । यह कभी भी अपना स्वभाव नहीं 
छाड़ता, अवसर देख कर जरूर इंक मारती है। आप माया को ऐसी 
दगिनी कहते हैं जो सारे संसार को अज्ञानता का नशा पिला कर प्र: पु 
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माया १३५ 
भवित से दूर रखती है। इसलिए माया से सदा सावधान रहना 
पाहिए | 
पलदू साहिब ने जहाँ माया को घक्ति का वर्णन किया है, वहाँ 

न्‍तों के सामने इसकी बेवसी को भी सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त क्रिया 
| । आप कहते हैँ कि सन्त प्रभु का रूप होते हैं जिससे उन पर मादा 
गा जादू नहीं चलता । वे माया को पैर की जूती बना कर रखे हैं 
वे फंक मारे पजारि है जी ।' माया सन्‍्तों की दासी है तथा उन्हों हे 
रती है। जो जीव सन्‍्तों के उपदेश पर चल कर मत से झादः डा 
गरीह निकाल देता है, माया सदा के लिए उसकी दासी वन उस्टों है 

माया की चक्‍क्री चले पीसि गया संसार ॥ 

पीसि गया संसार वर्च ना लाख बचाव ! 

दोऊ पट के बीच कोऊ ना सावित जाई - 

काम क्रोध मंद लोभ चकी के पीसनहारे 

तिरगुन डारे झीक! पकरि के सर्वे दि्ादे ! 

दुरमति बड़ी सयानि सानि के रोहो मेरे 

करम तवा में धारि सेंकि के सादिद हो 

तुस्ना बड़ी छिनारिर जाइ उन सब बर गाता 
काल बड़ा वरियार क्रिया उन एक बेडाला+ 
पलटू हरि के भजन विनु कोहू हे इं मर 
माया की चक्की चर प्रोरे रशा उदार 


इबजर, एडक २८०) 
माया हमें अब जनि वगदावो 4 हुन से अरेनो रण बोरावो ॥ 
देवत के घर भइउ अपबरः होंगों हे घर चेली । 
सुर मर मुनि तो सब हो राणगे; शेोह अलमस्त जफेलो।! 
कुस्न केहे गोपों होई बागे, राम: ऊंहे दो॥ 0 ॥ 
महादेव का प्रारती होइ, सो से; शो 5 आर 

है. मद बुदखे जनाब रो इस्डरे के शन्‍्सदे है, रे, देश) १४०. 

|! डिसी कै बन वे न आए, ३. इफड, ४. जू रत ॥॥ १७% +: 22४ 








सन्त पृष्नटू 
१७६ 


बिसन कह लछमी होइ खायी, ब्रह्म स्रिष्टि बड़ाई । 
सिगी रिपि को बन में खायों, तुम्हर् फिरी दुहाई ॥ 
दौलत होइ दूतिन लोकहि खायो, गिरही की हे नारी । 
प्‌ूलटदास के द्वार खड़ी हे लॉडीः! होइ हमारा ॥ 
रे (भाग ३, शब्द ९५) 
माया के फंद से बचा ना कोऊ है, 
माया ने कहा संसार सोगी । 
सर नर मनि फिरि उलटि गे आइ के 
छोड़ि वेराग फिरि भये भागों ॥ 
सन्‍्यासी वेरागी उदासी ओ सेवरारे, 
सेख दुरवेस ओऔ जती जोगी । 
दास पलट कहै वृझि हम देखिया, 
बिता विवेक सव मेष रोगी ॥ 
(भाग २, रेखता ८१) 
माया ठगनी जग ठगा इकहैरे ठगा ने कोय ॥ 
इकहै ठगा न कोय लिये है तिर्गुन गाँसी । 
सुर नर मुनि देय डिगराय करें यह सव की हाँसी ॥ 
इंद्रहु को यह ठगा ठगा दुर्बास जाई । 
नारद मुनि को ठगा चली ना कछु चतुराई ॥ 
सिवसंकर को ठगा बड़े जो नेजाधारी । 
सिंगी ऋषी जवान बीछ के बन में मारी॥ 
पलट इह को सो ठगा जो साचा भक्‍ताईँ होय । 
माया ठगनी जंग ठगा इकहै ठगा ने कोय ॥। 
हि (भाग १, कंडली १८३) 
माया का लहर संसार सब मगन है, 
__[.. वाय भरि पेट भरि नींद सोया । 


है. साया हो पलट व्टु साहिद ने सस्ती को दासा द्व। दख ; भाग ३, जब्द १३३ 

> है 
2३४ एव १३४ एक ब्रकार झा साथ, ३, उसहो, ४. समझ ये अवथाल प्रभु मे समाया 
हैं। । हि 
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राम की नाम नहिं चेत सपनेहु किहा, 
सुभग तन पाइ के वृया खोया ॥ 
मोर औ तोर के परा झकझोर में, 
काम ओ क्रोध का वोज बोया । 
दास पलटू कहै देधि संसार को, 
बंठि के महू भरि पेट रोया ॥ 
(भाग २, रेबवा ६२) 
माया कलवारिनी२ देत बिप घोरि ऊं, 
पिये विष सर्व ना कोऊ भागे । 
रैसंसार बोराइ गा भया वेहोस सब, 
लेत नेंगियाय ना कोऊ जागे॥ 
*अमल वाँका वड़ा घुर्टे ना चीसका६, 
जीव के संग जब मुह लागे । 
एक ठौ परे है धूरि में लोटते, 
दास पलटू एक चोखि मांगें॥ 
(भाग २, रेथता ८६१) 
माया संसार को जीति आई, 
संसार चला सब हारि हैजी। 
जोगी जती औ सिद्ध तपी, 
उनको भी लेतो मारि हैजी॥ 
उनके. निकट नहीं आवे, 
जिनके विवेक विचार है जी । 
पलदू॑ सतन से वह डरती, 
वे फेंकि मारे पेजारि० है जी ॥ 
(भाग २, मूसता ३२) 
प्रकरण में मिला सुख्दर मनुष्य शरीर, रे. शटाब दिलाने बालो, ३. 
८ परायत हो यथा, ४. छरंहश सूंढ लेना, ४५ अप्रीम में बना एक वगीसा पेय, 


सका, रराइ, 3. जूती । 
२--हैरे 


सन्त पलट 
पूरव पच्छिम उत्तर दक्खिन देखा चारिउ खूँद ॥ 
देखा चारिउ खट माया से बच न कोई । 
राजा रंक फक्रीर माया के वच्ति में होई॥ 
सव को वसि में करे जगत को माया जीती । 
आपु न वि में होय रहे वह सब से रीति ॥ 
+हरि को देइ भूलाय अमल वह अपना करती । 
ऐसी है वह नारि खसम को नाहीं डेराती ॥ 
गंदे अमरदास जी ने भाननद को २९ वों पोड़ी में साया के स्वभाव का बहुत 
सुन्दर वर्णन किया है। आप कहते हैं कि जिस प्रकार माता के पेढ में जठर जग्नि जीव 
को उतलाठों है, उठी प्रकार वाहर संसार में माय इसको जलाती है । जब जीव मातता के 
वेद में होता है तो उसकी लिव अन्दर नाम से जुड़ी होती है भौर वह परमात्मा के सम्मुय 
विनती झूरता है कि में कमी पत भर के लिये भी तुझे नहीं भुलाऊँगा । परलतु जब संसार 
में जन्म सेता है तो परिवार के लोगों और संसार को देख कर इसकी लिव नाम से दूट 
जाती है। इसके हृदय में नाम के क््यान पर संसार की आाशा-तृप्या का राज्य हो जाता 
है। माया का ऐसा अमर भाव हुइ़स चलता है कि जोव अपने रचनाकार व चूजनहार को 
भूस जाता है। आप समझाते हैं कि वह शक्ति जो संसार के सच्चे होने का घोचा देतो 
है, सद्तार के मोह में फ़त्ा देती है ओर हृदव में से परमात्मा की याद भूता देतों है, वही 
मारा है। परलु जो जोद खतगुद की दया से दोबारा लिव अन्दर नाम से जोड़ लेते हैं, 
वे माया में रहते हुए भी इसऊे प्रभाव से नुक्त रहते हैं : 
जंसी. अग्नि. उदर महि तेती बाहरि माइआ ॥। 
माइझआ अग्नि सन इको जेहों करते खेलु रचाइआ ॥ 
जा तिमु भावभगा ता जमिमा परवारि भला भाइआ। 
लियव छुडकी तभी तुदता माइजा अमर बरताइआ ॥ 
एहू साइजा लितु हरि विस मनोहु उपज भाड़ दुूजा लाइआ ॥ 
कहें नानझु सुर परसादी निना लि लायी विनी विचे साइआ पराइआ ॥॥ 
5 ह (आदि बनन्‍्च, ९२१) 
भाष ने एक अन्‍्प क्वाव पर नो लिया है द्वि ससार काजल को कफोठरों ह और 
माया रा इतना मंवानऊ पारा है हि छोई इनकी कालिमा से नहीं बच 
परनात्या के सच्ष भक्त, जिनरों जिक्र अच्दर नाम से जुड़ी रहती है, 
देय रहते हू। जिस प्रहार सुरयादों पानी सें रहनी है परन्तु उसके पंच 
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। हु भरत हूँ सारा मोडु हालय दाग सो ॥ 
मेरे झडुर के जन अलिपत है सुझ़ते जिउ नुरगाई पंकु न भीजे 
(जादि ब्न्‍्य, १३२४) 


जनलल्चसनमन 


पलदू सब॑ संसार को माया सोन्‍्हों लूट। 
पूरब पच्छिम उत्तर दविय्नन देया चारिउ यूंट ॥ 
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(भाग १, ऋुइतों १८६८) 


टोप टोप रस आनि मक्‍्यी मध लाइय । 
इक ले गया निकारि सबब दुख पाइयावा 
मो को भा बराग ओहि को निरखि के। 


अरे हाँ पलटू माया बुरी बलाय तजा मैं परसि के ॥ 


(पाग २, अर ४८) 


धरो फूंकि के पराव कुसंग ना कोजिये । 
भजन मंहे भेंग होय सोच ना लीजिये ॥ 
को ना पकरे फेट करे जो त्याग है । 


अरे हाँ पलटू माया संग्रह करे भक्ति में दाग है ॥ 


(भाव २, झरिल ६६) 


*मराया यार फकीर कहे जजाल है। 
सांप खिलौना करें एक दिन काल है॥ 
मांछी मधु ले धरे छोरि कोइ सायगा। 


अरे हाँ पलदू सिंह करें जो जतन स्यार होद जायगा ॥ 


(भाग २, अरिसि ४७) 


हम से फरक रहु दूर, माया मौत नुलानी॥ा 
आन के लेसे तुम अमृत लागहु, लैंसे जस पानी । 
हमरे तुँह लौड़ी अस नाही, ओरल के लेसे घर रानी ॥ 
औरन के लेसे तू परवत, हम राई सम जानी। 
सगरो अमल करेहु तुंहू माया, हम से रही अलगानी ॥ 
तीन लोक तुंह निगल गई है, तेहिं पर नाहिं अपानी । 
पलट्दास कहे वकसहु माया, नरक कि नुंही निसानो ॥ 








(प्राग ३, रे ९९) 


#माया इकटठी कोई करता है और खाता बोई अन्य 24 मादा और को विर्दन 
देती है। जो गैर मास दा कर रखता 7, बढ़ गेर नहों रह छरदा, होश बल 
॥ है। इसी प्ररार रो फ़रीर मादा सदुदी रश्ता ६, इह करौरों मे. भी क्षप प्रो 


है । 


“5 >« 


मा 


सोई है अतीत जो तो माया तें अतीत ॥। 


सन्त पलदू 


माया ठगिनी ठगा संसार, सुर नर मुनि बोरे मेंझधार । 
माया वोले मीठी बोल, गाँठ से ज्ञान ध्यान लेइ खोल । 
माया है यह काली नाग, (जेहि कां) काटे पाती सके न माँग । 
पलट्दास माया यह काल, भागि बचे साहिब के लाल । 
(भाग ३, शब्द ९७) 


(कुसल कहाँ से पराइये नाग्रिनि के परसंग ॥ 
तामिनि के परसंग जीव के भच्छक सोई। 
रपहुरू कीर्ज चोर कुसल कहवाँ से होईं।॥ 
रूई के घर बीच तहां पावकरे ले राखे। 
बालक आगे जहर राखि करिके वा चार्ख ॥ 
४कनक धार जो होय ताहि ना अंग लगावे । 
शखाया न्‍चाहे खीर गांव में सेर बसावे ॥ 
पलटू माया से डेरे करें भजन में भंग। 
कुसल कहाँ से पाइये नाग्रिनि के परसंग ॥ 


(माग १, कुंडली १८७) 


नागिनि पैदा करत है आपुइ नागिनि खाय ॥ 
आपुइ नागिनि खाय नागमिनि से कोय न वाचे । 
नेजाधारी सम्मु नागिनि के आगे नाचे॥ 
सिंगी ऋषि को जाय नागिनि ने वन में खाई। 
तारद आग्रे पड़े लहर उनहें को आई॥ 
सुर नर मुनि गनदेव सभन को तागिनि लीले । 
जोगी जती औ तपी नहीं काह को ढीले ॥ 


१- जीड को या जाने वाली माया के रहते सुतो किस प्रकार हो सकता है, २. यदि 
प रेशर हक दर जे जाये तो पं हे है $ ५० ४4% 
हहुदार हा बार हा जावे तो सु किम प्रकार हो, ३. आग, '४. माया यदि सोने का 


इुप धार हर भी थाये तो भी हाथ ने समायें, ५, जो नाम हुपी द्र्ध 
मह जाततोरिश हूड़ानो ग्रेम में जाये । 


पीना चाहता है, 


या 


पृ 
सन्त विवेकी गरुड़! हैं पलट देसि डेराय। 
नागिनि पंदा करत है आपुद्द नाग्रिति खाय ॥ 
(माम १, रुझती १८६) 
गुरु की भक्ति ओर माया ज्यों छूरो तरबूज ॥ 
ज्यों छूरी तरबूज फुसल दोऊ विधि नाही । 
गिरे गरिराये घाव लग्रे तरबूज माहीं॥ 
कनक कामिनी बड़ी दोऊ है तांछनर धारा। 
त्व' वचिहे तरबूज रहे छूरी से न्यारा॥ 
१छोट बड़ा कतलाम नहीं छूरी को दाया। 
बचे विवेकी संत गये जिन अंग्र लगाया ॥ 
पलदू उन से बेर है पड़े न मूरथ बूस्त 
गुर्द की भक्ति और माया ज्यों छूरी तरबूज ॥ 
(माय १, झुश्ती १११) 
माया ओ वैराग दोऊ में दर है। 
लिये कुल्हाड़ी हाथ मारता पर है ॥ 
किया चहै वेरागर माया में जायगा । 
अरे हाँ पलटू जो कोइ माहुर खाय सोई मरि जायगा ॥ 
(भाव २, अग्ति ७१) 
माया तू जगत पियारी वे, हमरे काम को नाहीं। 
द्वारे से दूर हो लंडी* रे, पइदठु न घर के माहीं॥ 
माया आपू खड़ी भइ आगे, नेनन काजर लाये। 
नाचे गाव भाव बतावे, मोतिन माँग भराये ॥ 
रोवे माया खाय पछारा, तनिक न गाफिल पाऊँ। 
जब देखो तव ज्ञान ध्यान में, कंसे मारि गिराऊं ॥ 


१. साँप का टला जानते बाले अर्थात्‌ सन्‍्तों को माया झप्रों साथिन झो शसे में 


इ़रने की युस्ति बाती है, २. तीष्घ, तेज, ३. छूरो निर्ंदवा से खब छोटेजड़े को कत्त 
़र देती है, ४. सन्‍्तों के बिता जिसने भी मादा को अयीड़ार ढिशा, साथ पडा, 
(६. भौंडी, दाती । 


श्ब्र सन्त पतदू 
ऋदड्धि सिद्धि दोउ कतक समाजी, विस्नु डिगन! को भेजा। 
तीन लोक में अमल तुम्हारा, यह घर लगे न तेजार ॥। 
त॑ क्‍या माया मोहि नचाव॑, मैं हों बड़ा नचनिर्याँ | 
इहवाँ वानिकरे लगे न तेरी, मैं हों पलटू वरनियाँ॥ 
(भांग ३, शब्द १३३) 
*संतो विस्न्‌ उठे रिसियाय, माया किन्‍्ह जीतिया॥ 
माया को लिया बुलाय, गोद ले पूछन लागे। 
तीन लोक की बात, प्रगट करु मोरे आगे ॥ 
माया रोवन लागि, खोल कर मूंड़ दिखावे। 
दे जूतिन की मार, मोहि बनिया द्ुरियावें ॥ 
दिहा इन्द्र को त्रास*, अपसरा तुरत पठावो । 
नाना रूप बनाय, जाइ के तुरत डिगावो ॥ 
उतरी अपसरा आय, अवधपुर जहूँवाँ वनियाँ । 
सोरहो किये सिंगार, चंद्रमुख मधुर वचनियाँ ॥ 
छुद्रघंटिका४/ पायल, बाज रतन जड़ाऊँ। 
ऋतु बसंत की आनी, मोतिन से माँग भराऊँ ॥ 
नाच गाव राग, भाव धी वाँह बतावे। 
बनियाँ लाय समाधि, डिग ना लाख डिगावे ॥ 
क्या तुम भये फकीर, नारि तुम सुन्दर बिलसो । 
१. फंसाने या गिराने को, २, बल, जोर, ३. दाँव, छल-बल । 
*इस शब्द में पलदू साहिव ने बहुत सुन्दर ढंग से समझाया है फि किस प्रकार 
माश आपको छलने के तिये आई परन्तु भाप उप्फे दाँव में न आए | कथीर साहिब के 
बारे में भी प्रसिद्ध है कि जब माया आपको छत्तने के लिये आई तो आपने उसके नाक और 


कान काट लिए। जाप आदि ग्रन्य में दर्ज अपनी वाणी में कहते हैं कि तीनों लोक माया 
के पुजारी हैं, परन्तु सन्त-जन इस्रकी घालों में नहीं आते : 
नाकहु काटी ऊकानेहु काटी कादि कूटि के डारी॥ 
फठु झबीर संतन की बेरनि तीनि लोक की पिआरी ॥ 
लि मी का (आदि ग्रन्थ, ४७६) 
महारान सामनेहिहु जो अनेक उदाहरणों द्वारा बताते हैं कि माया मे सारे संसार 
की छप्त सिया ओर केवल पूर्ण सन्‍्त ही इसकी चातों से बचे हैं । 
४. भय, धमको, ५. आभूषणों के नाम | 


गया 


एु्१ 


सोना रूपा लेहु, माया को जनि तुम तरसो॥ 
इन्द्र-लोक तुम लेहु, होहु बेकुंठ के राजा। 

ताको हमरी ओर, तुम्हें हम बहुत निवाजा ॥ 

ऋद्धि सिद्धि तुम लेहु, मुक्ति तुम लेहु अपाई । 

तीन लोक में फिरे तुददी, ना आन दुह्ाई॥ 

हम तब दाबहिं गोड़, फूलन की सेज बिछाई। 

मानी बचन हमार, तुम्हें है राम दुहाई॥ 

बनियाँ हँसा ठठाइ, पलक को नाहिं. उपारी । 

तुहरे बहुत भतार, रहिउ ना तुही कुभारों ॥ 

आगि लगे वँछुंठ, लॉढी है मुक्तित हमारो। 

इहाँ से होहु तू दूरि, माया तू भई अनारों ४ 

हम जोगी वेकाम, खसम तुम खोजो रोथ 

ब्रह्मा विस्नु महेस, तुम्हारे लाउक हे 

हमरे सवद विवेक, लगहि झूतर के ह० 

आवरूह! ले भागु पकरि, के रूद्यि को” ') 
चली अपसरा हारि, जाय ईंरुइ हे ४ 

ग्रह्मा बिस्‍्नु महेस की, रहै ररुए- 
अपसरा कहे पुकार, दुद्य 


अपना चाहों भत्ता, 
उसदि देइ वेंकुंठ, इ 
पलदूदास अपार 

करे अपतय हो 





॥ 
| 


१.. इग्ड?र, 


सन 


मन अन्दर बैठा हुआ बड़ा शक्तिशाली शत्रु है । यह माया के फेर 
में पड़ कर इन्द्रियों के भोगों की ओर दौड़ता है तथा मन के साथ वँधी 
आत्मा भी विवश होकर इसकी ओर खिंची चली जाती है। ज्यों 
ज्यों मन माया के प्रभाव में चलता है, कर्मों का वोझा बढ़ता जाता 
है । मन चर्म-वत्ति वाला है तथा इसका झुकाव नीच कर्मों की ओर 
रहता है, माया के प्रभाव से मन और मलिन हो जाता है जिस के 
कारण बह गुणों को त्याग कर अवगुणों की ओर दौड़ता हैं: मन 
माया में मिल गया, मारा गया विवेक ।' 
सच्ची वहादुरी मन रूपी शक्तिशाली शत्रु को जीतने में या मारते 
में है । वही सच्चा बहादुर, जवान या शूरवीर है जो मन को काबू 
कर ले । 
अहंकार के कारण मन फूल कर हाथी हो जाता है। माया के 
साथ मिल कर यह लोमड़ी की तरह चोर तथा चतुर बत जाता है । 
हैं कोए की तरह सदा गन्दगी की ओर जाता है। यह इच्द्रियों के 
भोगों में लीन है। यह निडर होकर शेर की तरह मुँह-जोर हो गया 
है तथा किसी को भी अपने बरावर नहीं समझता । मन को काबू किए 
विना किसी प्रकार की आध्यात्मिक उन्‍तति कर सकना असम्भव है । 
पलटू साहिब समझाने हैं कि सच्चा मर्द, बहादुर या सूरमा वही है जो 
मन का वश में करता है। आप यह भी समझाते हैं कि इस मुँहयोर 
के, में करने का एकमात्र साधन यही है कि पूर्ण सतगुरु से नाम 
का भेद लेकर अश्रिक से अधिक आध्यात्मिक अभ्यास किया जाए। 
इत् प्रकार निरन्तर प्रयत्न करते रहने से एक दिन मन वश में आ जाता 


हदड 


मन ह८२ 
है तथा आत्मा इसके पंजे से स्वतन्त्र होकर परमात्मा से मिलने के 
योग्य बन जाती है । यह काम सतगुर की दया तया निरन्तर प्रयत्न से 
ही हो सकता है : 
मन हस्ती मन लोमड्री, मनें काग मन सेर । 
पलटुदास साची कहै, मन के इतने फेर ॥ 
(भाग ३, साणों ११३) 
*इहाँ उही कुछ है नहीं अपने मन का फेर ॥ 
अपने मन का फेर सक्ति सिव दूसर नाहीं । 
माया से है अंत तेहि से बीचे माहीं ॥ 
जव मैं इहवाँ रहा सोच उहूवाँ की भारी । 
उह वांया दें जाय कुदरत कुल रही हमारी ॥ 
जोग किये का होय भंगि! जो आव॑े नाहीं । 
केतिन कोटिन जोग रहत हैं भंग माहीं ॥ 
पलदू पाये सहज में सतगुर की है देर । 
इहाँ उहाँ कुछ है नहीं अपने मन का फेर ॥ 
(भाग १, रुझतो १२४) 
#क्मनत माया छोड़े नहीं बच्चे आपु से जाय ॥ 
बह आपु से जाय गही ज्यों मरकट मूठी ॥ 
ज्यों नलनी का सुआ बात सब ऐसी झूठी ॥ 
छोड़े नाही आपु भरम में पड़ा गँवासा 


*तोरु-परसोक, शिय-शक्तित आदि की अनेक प्रदार को 2ैत तब तह है, यव 
तक अज्ञानता का पर्दा दूर नहीं हुआ और परमेररर से मिसाप नहों ठुआ। जब उससे 
मिलाप होता है तो उसके छियाये कोई दूसरी यस्‍्लु अच्छी नहीं लगती । 

१. पुक्ति 

*्मतुप्य स्वय अशानता के झारघ अपने आर को माया वा कटी छघआावा है। ब्इर 
जमोन मे दये सोटे में हाप डास कर मुदुढों मे अनाज भर मेता है। मुदृदी बाहुए नहा 
निद्रसतती और घिरारी उसझो पड़ड़ सेता है। तोता भय है झारम नतिवी को नहों छोड़ाए 
ओर चिकारी के हाप भा जाता दे। महि बर्दर मुदझी खोज कर होड़ गादे भर वोठा 
नप्तिनी छोड़ कर उड़ जाये तो उनको ढोई नहीं परढड़ खा; इसी प्रद्यर यह योर 
माया रझुए मोद स्थाग दे तो यह मन-माा हो झेश से खश ऊँ जिये माडाइ हो गार । 


सन्त पतटू 
खेंचि लेय जो हाथ कोऊ ना पकड़नहारा ॥। 
जिव ले बच तो भागु भूलि गई सब चतुराई । 
रोवन लागे पूत्त काल ने पकरा आई॥ 
पलटु आसा वधिक है लालच बुरी वलाब । 
मन माया छोड़े नहीं बच्चे आपू से जाय॥ 
(भाग १, झुंडली १८९) 
मन माया में मिलि गया मारा गया विवेक ॥ 
मारा गया विवेक चोर का पहरू भेंदी । 
दोऊ की मति एक सहर में करें अहेदीर ॥ 
रआँधर नगर के बीच नया धमधृस्तर राजा । 
रकरे नीच सब काम चले दस दिसि दरवाजा ॥ 
डअधरम जाठो गाँठि न्‍्याव विनू धीगम सूदा । 
श्टकमि दमारि गुलाम आप को भयो असूदा ॥ 
ज्ञानि वृज्षि कूआँ परे पलदू चले न देख । 
मन माया में मिलि गया मारा गया विवेक ॥ 
(माय १, छुंडली २२८) 


न्न्क 
४ 
लि 


ध्वनिया यह वानि ना छोड़ता है, 
फिर फिर पसेगा मारता है। 
केंत्कक वार ते चोद खाया, 


उस्च याद को फिर विसारता है ॥ 
खारी के दीत्र भें खाँड डारें, 

दुरमति को नाहि मिठावता है । 
पलदू केता समनज्ञाव देखा, 

तित पर भी नहीं सन्हारता है॥ 


[वाव २, मूतना ३०) 
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मोच उतर कर सर रे नो 
है 
कि 


५. एके दका-इमढ़ी हे दिये दान देता है, ६. मन क्री उपना दनिये से की गई है 
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'जानि वूश्ि के परे आप से भाड़ में । 
ता से काह विसाय खुसी जो मार में॥। 
पीटा गा यहु वार तनिक नहिं डेरत है । 
अरे हाँ पलदू मन भया चमार चमारी करत है 6७ 
(माय २, अरित ११९) 
मने को राज है एक तिहुं लोक में, 
तेहि के अमल में डंड लागे। 
र्पाँच मोसील मिलि लगे घर धर मंहै, 
मारि ओऔ पीटि के रोज मांगें॥ 
चोरी क॑ भीख ले देत हैं दंडश सब, 
अमल तो एक फिर कहाँ भाग । 
दास पलटू कहै मच्यों अंधेर है, 
बसे सतसंग यहि अमल त्याग ॥ 
(माग २, रेयता ७५) 
जक्त की प्रीति को देखि लिया, 
नाहक को लोग ठगात हैं जी | 
स्वारथ के हेतु से प्रीति करें, 
दोलत बेटा मेंगात है जी।॥ 
लम्बी. दंडवर्ते आप. करें, 
दगावाज की प्रीति कहात है जी । 
पलटू इन से सम्हारि रहो, 
तेरे मन को चोर लगात है जी॥ 
(माय २, घूलना ३४) 
काम क्रोध वर्सि किहा नीद अरु भूख को । 
लोभ मोह वस्ति किया दुक्ख ओ सुक्ख को ॥॥ 
१. जो जान-बूप्त कर भट्ठी में गिरठा है जोर मार खा कर बह पर 


उच्तकी सहायता कोन करे १ २. तहसील, यहां संकेत राम, कोष, 
धहकार पॉच विकारों हे है, ३. टेक्स। 


जदंद सन्त पलड़्‌ 


पल में कोस हजार जाय वह डोलता । 
भरे हाँ पलटू बह ना लागा हाथ जौत यह बोलता ॥ 
(भाग २, अरिल ११७) 
नाप चारिउ खूंठ थहावे समुंद को। 
सव॒ परवत को तौलि गने बूंद को ॥ 
हारा सब संसार वात है फेर का । 
अरे हाँ पलट !वह नहंह लागे हाथ जो चालिस सेर का ॥ 
(भाग २, अरिल ११८) 
*उसी सावजर९ को मारना जी, 
तहाड़ न माँस ने चाम स्वासा । 
पूंछ न पाँव न मुख वा के, 
उसी का सालन बने खासा ॥ 
रेमुरा के मारे वह मरे 
जीवत बधिक की नाहि आसा । 
पलटू जो सावज मारि खावें, 
तिसी का आवागमत नासा ॥ 
(भाग २, झूलना २९) 
सोई सिपाही मरद है, जग में पलट्दास । 
मन मार सिर गिरि पड़े, तन की करे न आस ॥ 
(भाग ३, साखो ४३) 
ज॑ कप में परे सहज रन जझना । 
सहज सिंह सिकार अगिन के कूदना ॥ 


अन्‍जजनतल बल न हनन >>न-+ + 


१. मत घेर की तरह है अर्थात बहुत भारा है, परन्त दिखाई नहीं देता । 
ऊजिसने मांस थाना हो, मत रूपी शिक्तार खाये । यह सक्ष्म और थारीक है परन्त 
इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनतों है । यहू काम जीते-जी मरने की जाँच सिखाने पे 
होता है । 
२. शिकार, ३, आशय हू कि जो साधक २! बही > 
डे ड  'जीवत मर! वही मन को 
सर्ता है । 0५% ७४ 


चत् दिये छ््जपि पे डक 
अपतटू साहिब कहते हु कि ऊुएं, लड़ाई और आग में छत्तांग लगाना और शेर का 
विज्वार रूरता सरल है 


परन्त मन को मारना कठिन है। सच्चा ५ 07 
को जी है। सच्चा पसियाही वह ; 
का जीतता है । हूं हैँ जा मत 
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कितनी कर॑ हियाव वात सब गई है। 
अरे हाँ पलटू मन को राखें मार सिपाही मर्द है ॥ 

[पाग २, मरिन १२०) 
पलटू यह मन अधम है, चोरों से वड़ चोर । 
गुन तजि ओगुन गहतु है, तातें बड़ा कठोर ॥ 

(पाग ३, धाषो ११६) 
पलदू मने मुआ नहीं, चले जगत को त्याग । 
ऊपर धोये का भया, जो भीतर रहिगा दाग ॥ 

(भाग ३, साथो ७८) 
मन को काबू में करते की सतत कोशिश करते रहना चाहिए | 
निरन्तर प्रयत्न से ही सफलता मिल सकती है : 

*इधर से उघर तू जायगा किधर को, 
जिधर तू जाय में उधर आवों। 

कोस हज्जार तू जाय चलि पलक में, 
ज्ञान की कुदी मैं उहँ छावों॥ 

सुमति जंजीर को गले में डारि ऊे, 
जहाँ तू जाय में खींच लावों। 

दास पलटू कहे मारिहों ठौर में, 
जहाँ मंदान में परकरि पावों पत 

(पाये २, रेखठा ८०) 
यह ठीक है कि मन जंसा कोई भत्रु तथा बाधाएँ डालने वाला 
है परन्तु इस जैसा कोई मित्र भी नहीं है। भगर इसक्ो शब्द के 

जोड़ दें तो यह सांसारिक लोन को त्याग कर शब्द के अब्यास 
नदह्ठीजाता है। इस अवस्था भें इसको अद्भुत भानन्द प्राप्त 

है तथा यहू इसके रस में मस्त रहता है । पलदू साहिब फरमाते हैं 
हम पल्-पल, क्षण-क्षण शब्द में मन को मस्त रखते हूँ तो यह अन्दर 
_ रदसदू स्ाहिय मन को पहने है हि मैंते तुमे हर दशा में बार नेता है। उहि 
पर मील दूर दोह जायेगा तो मैने वहाँ हो शान शो झोपों में तुप्ते ढन्द कर तेज 
र छुमति की जजीर तेरे गसे में डाल देती है । 


. 
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के रस में मग्न होकर प्रत्येक प्रकार के छल छोड़ कर सच्चा गुरु-भक्त 
बन जाता है : पुलकि पुलकि गलतान प्रेम में मन को पाये । 
अमन की मौज से मौज है और मौज किहिं काम ॥॥ 
और मौज किहि काम मौज जो ऐसी आावें। 
आठाो पहर अनन्द भजन में दिवस वितावे ॥ 
ज्ञान समुद्र के बीच उठत है लहर तरंगा। 
तिरेनी के तीर सरसती जमुना गंगा।॥ 
संत सभा के मध्य सब्द की फड़ जब लागे। 
पुलकि पुलकि गलतान प्रेम में मन को पागे ॥ 
पलटू रहे विवेक से छूटे नहिं सतनाम। 
मन की मोज से मौज है और मौज किहि काम ॥ 
(माय १, कुंडली १२५) 


हि कइस रुइती से बता रहे है कि मन उस समय व में भाता है जब सन्‍्तों की संगंति 
ने जाकर दत्ता अस्तर मे सब से जाड़ा जादे । सुरत शब्द के अन्याम से मन अन्दर 
दइशानु-द्वार रूपा वरना: सानससयर या कमनसर में पेंच कर पत-पएस सच्चे प्रेम क्र 
रमग ने रगा रहा 7 फछएर यह लच्च नाथ ने समा जाता है और इसऊरी सद मलिनता 
दूर हो पाती है । 

& और १. उस्तों की सबति में दाहुर शब्द को दुझान खोले, २. पतयल गइद में मस्त 
रहे और मन को शब्द की मीठो दासनी चडाए 


नल 


निन्‍्दक तथा दुष्ट 


सनन्‍्तों ने निन्‍्दा तथा निन्दकों की बहुत कड़ी आलोचना की है, 

परन्तु पलटू साहिब ने निन्‍्दक को दुष्ट कहने के साथ-साथ परस्वा्ों 
भी कहा है। आप कहते हैं कि निन्दक अपना अकाज करता है, परन्तु 
जिसकी वह निन्‍्दा करता है, उसका भला हो जाता है। निन्दक बिना 
साबुन के तथा मुफ़्त में दूसरों के करों का मल धोता है। आप कहते 
हैं कि सन्त भरोसा सदा बड़ा निदक का करते' क्योंकि 'जो थे होते 
नाहीं भगत कहवा से तरते” । आप कहते हूँ कि निन्दक मेरा मुफ़्त का 
धोबी था तथा जब मुझे पता लगा कि मेरा निन्दक मर गया है तो 
मुझे बहुत दुःख हुआ । 

पलदू साहिब कहते हैं कि निन्दक सन्तों की प्रसिद्धि करने वाला 
ढिढोरची है : 'संत रतन की कोठरी कुंजी दुप्टन हाथ ।! सन्त गुप्त 
होते हैं परन्तु निन्दक उनकी निन्‍्दा करके, उनको संस्तार में प्रकट कर 
देते हैं । 

परन्तु सन्‍्तों की निन्‍्द्रा से बचना चाहिए क्योकि 'मंत की निद 
में नहीं भला! । सन्त की निन्‍दा करने वाले जीव का अकाज होता 
है, उसके पापों का बोझ बढ़ता है तथा उसको नरकों तथा चोगरामी 
की मार खानी पड़ती है। 

सन्‍्त की निनदा न करनी चाहिए न सुननी हो चाहिए । जहाँ 
सन्‍्तों की निन्‍्दा हो, वहां से कन्नी-काट लो, बच कर निकल जाओ । 
सन्‍्तों को निन्‍्दा करने वाला भले प्रिय मित्र क्यों न हो, उसको दुष्ट 
तथा शत्रु समझ कर उसका साथ त्याग देना चाहिए : 

रद्द 


सन्त पलदू 


निन्दक जीवे जुगन जुग काम हमारा होय॥ 
काम हमारा होय बिना कौड़ी को चाकर। 
कमर बाँधि के फिर करें तिहँ लोक उजागर | 
उसे हमारी सोच पलक भर नाहि विसारी। 
लगी रहै दिन रात प्रेम से देता गारी ॥ 
संत कहँ दृढ़ करे जगत का भरन छुड़ावे । 
निन्‍्दक गरूर हमार नाम से वही मिलाव ॥ 
सनि के निन्दक मरि गया पलट दिया है रोय । 


निन्‍्दक जीवे॑ जगन जग काम हमारा होय ॥ 
(भाग १, कुंडली २२०) 
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देखि निन्‍दक कहे करों परनाम मैं, 

धन्य महराज तुम भक्ति घोया। 
किहा निस्तार तुम आइ संसार में, 

भवत के मेल बिन दाम खोया ॥ 
भयोौ परसिद्ध परताप से आप के, 

सकल संसार तुम सुजस वोया। 
दास पलटू कहे निच्दक के मुए से, 

भया अकाज मैं बहुत रोया॥ 

(भाग २, रेखता ८५) 

निन्‍्दक रहैँ जो कूसल से हम को जोखों नाहि ॥ 
हम को जोखों नाहिं गांठि कौ साबुन लावे। 
खरचे अपनो दाम हमारी मल छुड़ावे ॥ 
तन मन धन सब देहि संत की निन्‍दा कारन । 
लेहि संत तेहि तार बड़े वे रअधम-उधारन ॥ 
संत 'भरोत्ता वड़ा सदा निन्‍दक का करते। 
निन्‍दक की अति प्रीति भाव दूसर नहिं धरते ॥ 


अिनजन, नफनटज 4>रननननननलनन नी डजनन तन किन अकन्‍ककननिननल 5» 


१. पूछने योग्य, २. पापियों को पार करने बाला । 
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पलदू वे परस्वारथी निनदक नर्क न जाहि। 


निन्दक रहे जो कुसल से हम को जोखों नाहि ॥ 
(माग ३, ₹ इसी २६१॥ 


गैर को मैं नहिं जानत हा 

निदक साहिब मेरा है जो। 
जिन्ह ने मेरी नज़ात! क्रिया, 

करो कदम में डेरा है जी ॥ 
धोवी होय करि साफ करे, 

ऐसा गुरू हम हेरा है जी। 
पलदू उन्हें. दंडोत करे, 


बोही साहब हम चेरा हैं जी ॥ 
(पाप २, झुलना (५०) 


निनदक है परस्वारथी करें भक्त का काम ॥ 
करे भक्त का काम जगत-में निन्‍्दा करते । 
जो वे होते नाहि भक्त कहवाँ से तरते ॥ 
आप नरक में जाहि भक्त का करे निबेरा । 
फिर भवतन के हेतु करें चोरागो फेरावआा 
करे भवत की सोच उन्हें कछ और ने भाव । 
देखो उनकी प्रीति लगन जब ऐसी लाये ॥ 
पलंटू धोवी अब मिल्यो धोवत है विनु दाम । 


निदक है परस्वारथी करे भवन का कीम ॥ है 
(भाग ! कदर ५ 


अधम भमधमई ना नजे, हरदीर तज ने रगे । 
कहता पलदूदास है, (चढ़े) कोदि करें मतमण ७ 
(५।१ ३, ४७४१] + ६३%) 
संत रतन को कोठरी कुझ्जी दष्ट्न हैधे ॥। 
फछ्जी दृष्टन हाथ अठकि के सोलहिं भी । 
संत भये परमिद्ध परभुता नाम दिखा 


१. पेडार, मृर्ति, रे हटी। 
* प०--१३ 


१९४ 


सन्त पलट 
चकमक भये हैं दुष्ट संत जन जेसे पथरी । 
हरि की प्रभुता आगि प्रगट हूँ वा से निकरी ॥ 
आमि देखि सब डेरे! जगत में भय तब व्यापी । 
दुष्टन के परताप वस्तु परगट भई ढाँपी ॥ 
पलटू परदा खूलि गया स्व नवाब माथ | 
संत रतन की कोठरी कुज्जी दुष्टन हाथ ॥ 
(भाग १, कुंडली १९८) 
अपकारी जिव जाहिगे पलटू अपने आप ॥ 
पलटू अपने आप संत का सरल सुभाऊ। 
सव को मार्नाह भला नाहि कछ कर्राह दुराऊ ॥ 
लाख दुष्ट जो होइ भना तेह का मानें। 
आपने ऐसा जीव संत जन सब का जानें ॥ 
अपनी करनी जाय होय जो निदक कोई । 
आन को गड़हा खने परेगा आपुहि सोई ॥ 
जब देखे वह संत को तब चढ़ि आवबे ताप । 
अपकारी जिव जाहिंगे पलटू अपने आप ॥ 
(भाग १, कुंडली १९६) 
संतन की निद न कीजिये जी, 
संतन की निंद में नाहि भला । 
चौरासी भोग वह भोगि आया, 
चौरासी भोगन फेरि चला ॥ 
संतन को कुछ परवाह नहीं, 
अपने पाप सेती वह आप जला । 
पलदू उस का जो मुंह देखे, 
तिस का भी मूँह फिर होय काला ॥ 
(भाग २, झूलता ६१) 


१. डरे। 


सिल्क तक इ० ९४ 
संत को निन्‍्दा को करत जो देखिये, 
कान को मूंदि ले पाप लागे। 
पाप के लगे से नरक में जायगा, 
वाहि के त्राहि के दूरि भाग॥ा 
मित्र जो होय तो दुष्ट सम जानिये, 
संत की निन्‍्दा सुनि दूरि त्यागं। 
दास पलदू कह्ै करें ओ सुने जो, 
नग्क के बीच में भीख माँगे।ा 
(भाष २, रेघता ६७) 


जीव-हिसा तथा माँस से परहेज 


पलट साहिब ने हमें जीव-हत्या के भयानक परिणामों से सावधान 
किया है। आप कहते हैं कि जिन मुसलमानों का यह विचार है कि 
नवी अर्थात हजरत महम्मद ने जीव-हत्या तथा माँस खाने को आज्ा 
दी है, वे बड़े भारी धोखे के शिकार हैं। किसी हालत में जीव-हत्या 
नहीं करनी चाहिए तथा प्रत्येक अवस्था में माँस खाने से परहेज करना 
चाहिए | 
पलट साहिब कहते हैं कि लोग माँस जिह्ना के स्वाद के लिए खाते 

हैं और मांस खाने की तरफ़दारी में कई दनीलें देते हूँ | आप पूछते 
हैं कि सब जीवों में एक प्रभु का प्रकाश है। फिर किसी भी जीव को 
मारना, खाना या उसकी वलि चढ़ाना उचित कंसे हो सकता है ? ऐसा 
करना अपने आप को घोर पाप का भागी बनाता 

१लहम कल्‍ल्लहुम जिसिम का नवी किया फर्मद ॥ 

नवी किया फ्मंद हदीस की आयत माहीं । 

सब में एक जान और कोऊउ दूजा नाहीं॥ 

खून ग्रोस्त है एक मौलवी जिबह ने छाजे३ । 

सव में रोमन हुआ नवी का नूर विराज ॥ 

क्यों खेंचे तू झूहरे गुनहगारी में पढ़ता । 

“ुजदग के फर्मद बमोजिव नाहीं इंरता ॥ 

पलटू ५जी वेदरदी सो काफिर मरदद 

लहम कललहुम जिसिम का नवी किया फर्मंद ।॥। 


(भाग १, कुइली २१५) 
१. हजरत मुहम्मद से हदीस में करमाया है कि जोब हत्या उचित नहीं है, ९, शोभा 
नहीं देता जान, ४, हजरत मुहम्मद 





» 7, निर्देगी ब्यद्ित काकिर और यासी है । 
| स्द्‌ 


जीव-हिसा तया मास से परहेड १९७ 


गरदन मा ससम की 'लिगवारन के हेत ॥ 

लगवारन के हेत पसू और मेद्ता मारँ। 

पूर्ज दुरगा देव देवखरीरे सिर दे मारे॥। 

माटी देवखरि वांधि मुए की पूजा लावे। 

जीवत जिउ को मारि आनि कं ताहि चद्ावे ॥ 

सब भें है भगवान और न दूजा कोई। 

तेकर यह गति करे भला कहवाँ से होई ॥ 

पलदू जिउ को मारि क॑ बने देवतन की देत । 

गरदन मार खसम को लगवारन के हेत ॥ 
(भाव १, रूइसी २१६) 

रहते रोजा नित्त साँ्न क॑ मुर्गी मारे। 

“आर्ट वक्‍त निमाज गाय की कुही निहार ॥ 

सब में रहै खुदाय गले में छूरी देता । 

अरे हां पलदू जाया चाहे भिस्त* घून गरदन पर लेता ॥ 
(भाण ३, अप्नि १४२) 

मुसलमान के जिबह हिन्दू के मारे झटका। 

साई दूनो मुरदार फिरत है दूनिउें भठका ॥ 

वे पूरव को जाहि पछिम वे ताकते। 

अरे हां पलटू महजिद६ देवल? जाय दोऊ सिर मारते ॥ 
(भाव २, बिल १४४) 


१. विषयो की पू्ति के लिये, २ मन्दिर, ३ इसि, ४. आठ बार बिग ४ 
है परन्तु गाय को काटना चाहता है, ४. स्वर्ग , ६. मस्जिद, ७. मन्दिर 


क्षक्षित, भ्रम और विरह 


पूर्ण सल्तों , हैठ कर्मो तथा त्यीरगे 
(६ की नहीं अपित, सच्चे प्रेम तथा सच्ची भक्रित को पयमात्मा की 
(प्ल का सच्चा सा' 


भी परम, 


ज्ष जप-तप, पृष्य-दान, लीथे-बत 


धन माना है | पल साहिब की वाणी में * 
५ सब्चे प्रेम तथा सच्ची भक्त पर बहुत बल दिया गया हैं.। वा 
अथा प्रेम में कोई मूल अन्तर नहीं है । तीन भवित ही प्रेम के क्र 
स्रयतम से विछड़ने की तड़प विरह कहलाती हैं । 

पलटू साहिब ने यह विचार प्रकट किया 


है कि उस परमेप्त्रय * 
दरबार में केवल भक्त तथा प्रेम का आदर है, वहाँ जाति-वाति की 
. कोई पूछ-त्ताछ नहीं | जो कोई, किसी भी अवस्था में हरि की मर्विती 

: करता है, वह हरि का रूप हो जाता है। पलटू साहिब इतिहास में म 
/ कुई उदाहरण देते हैं कि भीलनी, सुपच, रविदास तथा सदना आर्दि 
नीच समझी जाने वाली जाति में हुए परन्तु प्रभ-मक्ित के द्वारा उनकी 
ऊँची से ऊँची पदवी प्राप्त हो गई । 'उनसे बड़ा न कोई, और संग 
उनसे नीचे ४ - 


पलटू साहिब कहते हूँ कि प्रश्न की भक्ति ही संसार की एक्मीर्त 
सच्ची वस्तु है, शेप सब कुछ झूठ या निःसार है : 'एक भवित में 
जानों और झूठ सद बात 7 इसलिए सें उस पर चलिहार जाता हेँ जे 
सच्चे दिल से परमात्मा की भजन-वन्दगी करता है | | 
पलदू साहिब ने परमात्मा तथा सतगुरु में कोई 'मेद नहीं माना 
सतगूर कूल-मालिक का ही प्रत्यक्ष रूप है । सतगरु से सच्ची प्री 
करनी चर्हिए क्‍योंकि यही परमात्मा को सच्ची भक्त है : सतर 
से सादी कोज प्रोत ४ पलदू साहिद कहते है कि मेरी यह अवस्था 
१९८ 


मवित , प्रेंम और विरह १९९ 


कि सतगुर के शब्द सुनते ही मुझे अपनी सुध-बुध नहीं रहती, 'सतगुर 
के शब्द सुनते ही तनि की सूधि रहि जात ।! 
आत्मा स्त्री है तथा परमात्मा उसका पति है | आत्मा के अन्दर 
सदा अपने प्रियतम को मिलने को तड़प लगी रहती है। आत्मा 
उस प्रियतम से भिलाप करने के लिए विह्नल है: 'साहिव के घर 
जावींगी ।' सतगुरु गुप्त प्रभु का साक्षात रूप हैं। इसलिए पलटू साहिब 
कहते हैँ कि मैंने गुर से सच्चा प्रेम कर लिया है तथा में उसको 
प्रसन्‍न करने या रिक्षाने का पूरा प्रयत्त कर रहा हूँ : 'लगी गुरु से डोरि 
मगन हब ताहि रि्लावों ।' एक प्रेमी आत्मा के नाते आप कहते हैं 
कि मैं उस प्रियतम को प्यार को डोरो से बाँध कर एक दिन अपने 
घर ले आऊंगा । मुझे लोक-लाज की कोई परवाह नहीं तथा मैं प्रत्येक 
अवस्था में सतगुरु के प्रेम में मस्त रहता हूँ : 
साहिब के दरार में केवल भक्ति पियार ॥ 
केवल भक्ति पियार साहिब भक्ती में राजी । 
१तजा सकल पकवान लिया दासोसुत भाजी ॥ 
जप तप नेम अचार करें बहुतेरा कोई 
रखाये सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई ॥ 
किया युधिप्ठिर यज्ञ बदोरा सकल समाजा। 
3ेमरदा सब का मान सुपच विनु घंट न बाजा ॥ 
पलदू ऊँची जाति कौ जनि कोउ करे हंंकार | 


साहिब के दरवार में केवल भवित पियार ॥ 
(पाष १, रुश्ली २१८) 


३ श्री कृष्णजी ने राजा दुर्षोधन का छप्पन प्रकार का भोजन ह्याव कर दिदुर 
भक्स का साग (सात्विक भोजन) बड़ी रुचि से याया था, २. को रामपत्धजी ने हिड़री 
के झुतरे हुए जुठे बेर ददे चाद से यारूर जहकारो ऋषियों और मुत्तियों का अदुकार 
तोड़ा, ३. युधिप्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, परन्तु यम्र डी सफलता स्डइक्‍प अाड़ाद में 
घटा नही बजा | आकाश से पटा तभी बया जब नीद जाति के भक्त सुपर में युद्रिष्ठिए 
के यहाँ भोजन किया । 


जे 


सन्त पचटू 

दरिको भेज सो बड़ा है जातिन पूछे कोय॥॥ 
जाति न पूछे कोय हरि को भक्त पियारी । 
जो कोइ कर सो बड़ा जाति हरि नाहि निहारी ॥ 
बधिक अजामिल रहे रहे फिर सदन कसा 

गानिक विस्वा रही विमान पे नुखतत चढ़ाई 

नीच जाति र॑दास आप में लिया मिलाई। 
लिया गिद्ध को गोदि दिया बैकूंठ पठाई ॥ 
पलटू पारस के छुए लोह कंचन होय। 
हरि को भजे सो बड़ा है जाति न पूछे कोय ॥ 

(भाग १, कुंडली २१७) 
गनिका गिद्ध अजामिल संदना औ रेदास ॥ 
सदता औ रंदास भली इनकी बनि आई। 
निसु दिन रहें हजूर भक्ति कीन्ही अधिकाई॥ 
जाति न उत्तम येह इन्हें सम और न कोई । 
ब्रह्मा कोटि कुलीन नीच अब कहिये सोई ॥ 
उनसे बड़ा न कोय और सब उनके नीचे। 
उन्हें बरावर नहीं कोऊ तिनोंके के बीचे ॥ 
अविनासी को गोद में पलटू करें बविलास । 
गनिका गिद्ध अजामिल सदना औ रेदास ॥ 

(भाग १, कुंडली २१९) 
में वलिहारी जाड़ें जेहि मुख, हरि जस उचरे ॥ 
जातिन नीच होय फिर कृष्टी, सरवरि! करें न कोई । 
कोटि कूलीन होय ब्रह्म सम, ता सम तुल न कोई ॥ 
जेकह सिव सनकादिक खोजें, सुर मुनि ध्यान लगावें । 
सो हरि उनके पीछे पीछे, संख चक्र लिये धावे।॥ 
क्ोटिन तीर्थ उनके चरनन, मुक्ति है उनकी चेरी । 
पहुँचत हैं बंकुंग सोई, पद रज ज॑जैकेरी ॥ 


१. बराबर, २. जा उनका चर॒ण-पूलि बनता है, परम धाम पहुँच जाता है । 


२७७ 


पकित, प्रेम और विरह श्न्र 
जो सुख हरि घर दुलंभ देसा, मो उनके घर माही । हु 
पलदू दास संत्त घर हरि है, हरि के घर अब नाही ॥ 

(भाग ३, शब्द १०८४) 
एक भक्ति मैं जानी और झूठ सब बात ॥ 
और झूठ सब वात करें हठजोंग अनारी | 
ब्रह्म दोष वो लेय काया को राख॑ जारी ॥ 
प्रान करें आयाम कोई फिर मुद्रा साथ । 
धोती नेती करें कोई ल॑ स्वासा बाँध ॥ 
उनमुनि लावे ध्यान कर चोरासी आसन । 
कोई साख्ली सबद कोइ तप कुस के डासन ॥ 
पलदू सब परपच है करें सो फिर पछितात । 
एक भवित मैं जानो और झूठ सब वात ॥ 

(भाग १, झुडसी ५६) 
भक्ति बीज जब वोवे निस दिन कर बिवेक ॥ 
निस दिन करे विवेक लागि तव निकरन साथा | 
डार पात बहु फूल जतन से जिन ने राखा ॥ 
हरि चरवा से सीचि ज्ञान का वांध॑ बेडा । 
पहुंचे सोर पाताल खात संत्तन के चेड़ा ॥ 
सोभित बृच्छ बिसाल! मीठ फल लटकन लागगे। 
बिस्वास सोई रखवार वंठि क॑ पहुरा जागे ॥ 
पलदू यहि विधि जोंगवे उपजे ज्ञान बिसेस । 
भवित वीज जब वोवे निस दिन करें विवेक ॥ 

(नाग है, झुइती १४४५) 
कौन भक्ति तोरी करो राम मैं, कौन भक्ति तोरी करो । 
तुम में महँ तुही है मुझमे, कौन ध्याव लें धरी ॥ 
मरौ नहीं मारे काहू के, नाहि जराये जरों। 
कैसन पाप पुन्न है कैसन, सरग नरक नहिंदरौ ॥ 


१. विशास । 


श्०२ सन्त पलदु 


तीरथ वर्त ध्यान नहिं पूजा, बिना परिश्रम तरों । 
पलट कहै सुनो ,भाइ साथों, संत चरत सिर धरों ॥ 
(भाग ३, शब्द १४९) 
जिस प्रकार कम्बल ज्यों-ज्यों भीगता है, मोटा तथा भारी होता 
जाता है, उसी प्रकार ज्यों-ज्यों जीवात्मा भक्ति करती है तथा प्रेम में 
मग्न रहती है, भक्ति तथा प्रेम में वृद्धि होती जाती है : 
ज्यों ज्यों भीज॑ कामरी त्यों त्यों गरईर होय ।॥ 
त्यों त्यों गई होय सुने संतन को बानी । 
ठोगे ठोप अधाय ज्ञान के सागर पानी |! 
रस रस वाढ़े प्रीति दिनों दित लागनरे लागी । 
लगत लगत लगि जाय 'भरम अपुइ से भागी ॥ 
रस रस चले सो जाय गिरे जो आतुर* धावे । 
तिल तिल लागे रंग भंगि* तव सहज आवबे ॥ 
भक्ति पोढ़ पलदू करें धीरज घरे जो कोय । 
ज्यों ज्यों भीज कामरी त्यों त्यों गरुई होय ॥ 
(भाग १, कूडली १३५) 
जब प्रेम ही प्रियतम से मिलाप तथा सच्चे सुख का साधन है तो 
लोक-लाज को त्याग कर सदा प्रभु के प्रेम में मस्त्र रहना चाहिए 
पत्रदू साहिब समझाते हैं कि जब हमारा नाता अपने प्रियतम से है 
तो हमें दुनिया की क्‍या चिन्ता है, क्या परवाह है ? आप कई उदाहरण 
देकर समझाते हैँ कि लोक-लाज हमारे मार्ग में वड़ी बाधा है | तन- 
मन का प्रत्येक प्रकार को लज्जा छोड़कर अपना सिर सतगुरु के चरण- 
फेमजा पर रख देना चाहिए तथा कभी सतगरु के प्रेम का पहला नहीं 
छोड़ना चाहिए 


प्यिकलण 


पने पिय की सुन्दरा लोग कहे बौरान६ ॥ 
लीग कहें बोरान काहि की पक्रीं बानी। 
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(- परिधम, २. भारी, रे. लगन, ४. जल्दी, जी, ५. युवित, ६. पागल । 


भक्त, प्रेम और विरह २०३ 
घर घर घोर मथान फिरों में नाम दिवानी ॥ 
घूंघट डारेउँ खोलि ज्ञान फे ढोल वजाई। 
चढ़िउें वांस पर धाइ सहर क॑ वि गड़ाई ॥ 
देखि देखि सव चिढ़ें लोग में अधिक चिढ़ावी । 
लगी गुर से डोरि मगन छू ताहि रिश्ावों ॥ 
पलटू हमरे देस की जानें संत सुजान। 
अपने पिय की सुन्दरी लोग कहे बौरान ॥ 
(माय १, कुइती ६५) 
नाचना नाचु तो खोलि घूंघट केंहे, 
खोलि के नाचुू संसार देखे। 
खसम रिझाव तो ओट को छोड़ि दें, 
भर्म संसार को दूरि फंकं॥ा 
लाज किसकी करें खसम से काम है, 
नाचु भरि पेद फिर कौन छेके। 
दास पलटू कह तुहीं सोहागिनी, 
सोव सुख सेज तू खसम एकं॥ 
(भाग २, रेखता ५२) 
लोक लाज कुल छाड़ि के करि लो अपना काम ॥ 
करि लो अपना काम सोच मोहि वा दिन केरी । 
जेहि से कौल करार कोल से आपन हेरो॥आ 
श्कीन्हों भक्ति करार जन्म तब मानुग पायो। 
मोकहें है सो चेत मर्भ के बिच करि जायो॥ 
औधे वारान मेंहे नीर जिन्हें लिया उबारी। 
तेकहें तजि क॑ रहो कुसल का होय तुम्हारों ॥ 
जगत हंसे तो हँसन दे पलटू हँस न राम। 
लोक लाज कुल छाड़ि के करि लो अपना काम ॥ 
(भाव १. झुंइनों १११) 
“प्‌ जब न मात्रा के वह में उत्हा लटका हुआ था नो बाददा किया था हि हे वर! 
मुझे इस गरक में से निकाल, में पत-पल तेरी भहिति कसा * ल्‍5 


र्ण०्४ड समस्त पत्तटू 
तन मन लज्जा खोइ की भक्ति करो निर्धार ॥ 
पत्रित करो निर्धार लोक की लाजे न मानो । 
देव पितर मख खाक डारि इक गुरु को जानो ॥ 
तजि दो कुल की रीति खोलि घुघट का नाचा। 
'बद परान मत काच काछनी काछो साथी ।। 
सभ आसन दोठ काट पाँव को अपने वरा । 
निसि दिन रहौ अनन्द कोऊ का करिहे तेरी ॥ 
पलट सतगुरु चरन पर डारि देह सिर भार । 
तन मन लज्जा खोइ के भक्ति करो निर्धार ॥ 
(भाग १, कुंडली १३२) 
लगन जिसी से लागि रही, 
काज उसी से सरा है जी। 
सब लोक की लाज को तोरि डारे, 
उसी के घर करो डरा हैं जी ॥ 
मेरे मन में कुछ डेर नाहीं, 
हँसेगा लोग बहुतेरा हैं जी। 
पलटू घूंघट को खोलि डारो, 
समरथ सतगुरु का चरा* है जी ॥ 

(भाग २, झलना २५) 
साहिव से परदा का कीजें। भरि भरि नेन निरिख लीजे ॥ 
नाच चली घंधट क्यों काढ़े । मख्र से अंचल टारि दीजें ॥। 
सती होय का सगुन विचारे | ३कहि के माहुर क्‍या पी्ज ॥ 
लोक वेद तन मन की डर है| प्रेम रंग में क्या भीज ॥ 
पतल्टदास होय. मरजीबा* । लेद्दि रतन नहिं तन छीजें ॥ 

(भाग ३, शब्द ७६) 





१. बेदा-बुराजों हा मत कच्चा हैं, आप नाम के सच्चे मार्म सर चलें, २. चेचा, 
शस्य, ६. जिमने विप पीना होता है, वह किसी को बताकर नहीं पीना, चपचापष पीला 
है, ४. समुद्र मे गोता लगा कर मोती निकालने वाला, नाव जीते-जो मरने वाला और 
मर हर जीडउिस होने बाला । 


0 आमिर] 
ट 


भकित, प्रेम और विरह 


लोक लाज नहिं मानिही तन मन लज्जा सोय॥। 
तने मन लज्जा खोय छोड़ि के मान बड़ाई। 
जाति बरन कुल खोय पड़ौगे मरन में जाई ॥ 
लाख कोऊ जो हूँसे जगत की लाज ने मानों । 
ज्यों हिन्दू न्‍यों तुझक सकल घट साहिब जानो ॥ 
नाचौ घूंघट खोलि ज्ञान को ढोल बजाओं। 
काटा जम की फाँस भरम को दूर बहाओं ॥! 
पलटू बरिहों! नाम को होनी होय सो होय । 
लोक लाज नहिं मानिहों तन मन लज्जा खोय ॥। 


०५ 


(भाग १, रुद्ली १३३) 


प्रंघध को पट  खोलौंगी । जोगिन है के दोलौगीर 0 
लोक लाज कुल कानि छोडि की । हेंसि हेंसि बाते बोलौंगी ॥ 
का रिसियाई करें कोइ मेरा | जग से नाता तोरोंगी॥ 
ज्ञान कि ढोल बजाय रेन दिन | रेगयन रखाना फोरोगी ॥ 


पलदूदास भई. मतवारी | प्रेम पियाला घोरोंगी ॥ 
(भाग ३, शब्द 


4६) 


प्रेम करना कोई मौसी का घर नही है। सच्ची प्रेमिका वही है 
जो प्रियतम के लिए अपने हाथों से अपना सिर काट कर अमने प्यारे के 


आगे नाच सकती है । टसका भाव यह है कि सच्चे प्रेम के लिए 


खुदी, होंमे या स्वय का त्याग करना लथां पूरी तरह से प्रियतम को 


रजा में भा जाना क्रावश्यक है 
सीस उनारे हाथ से सहज आसिकी नाहिऔ 
सहज आसिकी नाहि साँद खाने को नाही। 
सूठ आसिकी करें मुखुक में जूनी साही ॥ 
जीते जी मरिजाय करेंना तत को आमा। 
आमिक को दिन रात रहे सूती पर बासा ॥ 


१. नाम रा दरध करूंगी, सलाम से बिगाह रघाऊए, है साहइुगी, 3 आउाम 


को घिड्गों छोलूरों अर्थात ऋधर के झड़ानो महयों से शागो । 


भिन, प्रेम और दिरह 
सिर पर कफनी वांधि के, आसिक कबर यखोदाव । 
पलंटू मेरे घर महें, तव कोउ राखी पाँव ॥। 
(आग ३, साझी ४४) 
खाला के घर नाहि भवित है राम की । 
दाल भात है नाहि खाये के काम की ॥ 
साहिब का घर दूर सहज ना जानिये। 
अरे हां पलदू ग्रिरे तो चक्रनाचूर बचन को मानिये ॥ 
(भाग २. अरिसत ४२) 
पलदू का घर अगम है, कोऊ न पांव पार। 
जेकरे बड़ी पियास है, सिर कौ धरे उत्तार ॥ 
(माग ३, सग्यो १०१) 


२०७ 


पहिले संसार से तोरि आव, 

तब बात पिया की पूछिये जी। 
रतरबार दृइ ठो है म्यान एके, 

किस भांति से वा में कीजिये जी ॥ 
मीठे प्याले को दूर करो, 

करूरे प्रेम पियाला पीजिये जो। 
पलदू जब सीस उतारि प्ररें, 

नब राह पिया की लीजिये जी ॥ 

(भाग २. झुतता २७) 

आमिक इसक पर जो भये, 

वे नह चाह करामात है जी। 
उनको सोरसमार नहीं भाव, 

वे मस्त रहें दिन रात है जी ॥ 
नहिं भूख लागे नहिं नींद आवे, 

नहिं पीवत हैं नहिं खात है जी । 





१. दो तलवारें-- एक परमात्मा के प्यार री और दूसरी संसार के प्यार की एक 
स्यान मे नहीं समा सती, २ प्रेम का कड़वा प्यासा दियो 


सत्य पलदू 


चल । 
हम 
| 


पद्रदद हम वक्षचि विचारि देखा 
वहीं साहिं की जातिदें जी ॥ 
(भाग २, भूलना ११) 
पलट साहिब ने विरह के दर्दताक चित्र खींचे हैं | आप कद्वते हैं 
कि मस्े प्रियतम की जुदाई ने जला कर राख कर दिया है । मैं प्रियतम 
का मार्ग बताने वाले सतग्रढ के हाथ बिक गई हैँ । प्रीति का मार्ग 
कटिन था और में इसमें कमली, वॉकरी हो गई परन्तु मझे इसका 
लाभ भी बहते हुआ । अब मेरी ज्योति उस परम ज्योति से मिल गई 
हैं तथा में सच्ची सहागिन वन गई हूँ : 
मेरे लने लेने लगे गई पिय की मीठी बोल ॥। 
पिय की मीठी बोल सनत में मई दीवानी। 
भेंवर गुफा के बीच उठते है सोह बानी ॥ 
देखा पिय का रूप रूप में जाय समानी । 
जब से भया मिलाप मिले पर ना अलगानी ॥ 
प्रीत पुरानी रही लिया हमने पहिचानी ॥ 
मिली जोत में जोन सुहासिन सुरत समानी । 
पलट सब्ध के सनत हीं बृंखट झरा खोल ॥ 
मेरे सने लेने लगे गई पिय की मोटी बोल || 
नाग 2, कडली ४९) 
प्रेम दीबादा मत यार, गुरू के द्वाथ बिकाना॥। 
लिसू दिन लद़्र उठसे अभि अंतर, विसरा पियना खाना ॥ 
गगन गफ़ा में क्ज गली है, लेहि में जाड़ समाना ॥। 
सहग कमल दल मानससोबर, नेदि बिच मंबर लाना ॥ 
प्लट्दास अमल बिन अमली, आठ पढ़र मस्नाना ॥ 
(नाम ३, गन्द ४९) 
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कटस कुदली से बना संगसा है हि धर्ण सस्ते छब्द हो कमाई या गडद के र्यार को 
हा हब हा खार वरत है | सरल वा दद्द में खोने होता हो सच्या प्रेम 2 । 


स्क ८ कक ० 
३. सथदाद थे पहना साटिधया मरते 4 


भक्ति, प्रेम और विरहू ३२०१ 
पलदू ऐसी प्रीति कढ, ज्यों मजीठ को रंग। 
टूक टूक कपड़ा उड़, रंग ने छोड़े संग ॥ 

(मोड ३, साथी २४) 
मगन भई मेरी माइजी जब से पाया कप ॥ 
जब से पाया कंथ पंथ सतगुर बतलाया। 
सतग्रुद बड़े दयाल करी उन मो पर दाया ॥ 
रैस्क्‍स्ता मन में आइ छूटी मेरी दुबिताई। 
सोऊ कंथ के साथ अंग से अंग लगाई ॥ 
रअध्यंतर जागी प्रीत निरन्तर कंय से लागी। 
दरस परस के करत जगत की प्रमना भागी ॥ 
*वलटू सतगुदे सब्द सुनि हृदय खुला है ग्रंथ । 
मंगन भई मेरी माइजी जब से पाया कंय ॥। 

(भाष १, झुंडसी ६१) 
साहिब के घर विच जावोंगी । जावोंगी सुख पावोंगी ॥ 
प्रेम भभूत लगाय के सजनी | संतन कहे रिप्लावोंगी ॥ 
अचरा फारि करों में कफती । सेल्ही सुरति बनावोंगी ॥ 
धूनी ध्यान अकास में दंहों | नाम को अमल चढ़ावोंगी ॥ 
पलटूदास मारि क॑ गोता। भक्ति अभय ले आवोंगी ॥ 

(पाय ३, शम्द ३९) 
पलटू प्रेमी नाम के, सो तो उतरे पार । 
कामी क्रोधी लालची, बूड़ि मुए मेंझदार ॥ 
(पाग ३१, छाद्बी ११७) 
पिय को खोजन मैं चल्ली आपुद गई हिराम ॥ 
आपुद गई हिराय कवन अब कहै सेंदेसा। 
*जेकर पिय में ध्यान भई वह पिय के भेसा ॥ 
77] कल, झ्गमी, २. शान्ति, ३. अन्तर में, ४. शम्द की कमाई से बड़ व बेतन 
की गाठ खुल यई है, ४. प्रियतम को दूंढने थई, मैं स्वयं लो गई, ६. जो दिया रा 
प्यान करतो है, प्रिया में समा कर प्रिया का रूप हो शाती है। 
स॒० पर--१४ 


मझकित, प्रेम और विरह्‌ 
ऐसी लागी नेह तुरिया से भई अतीता । 
आठ पहर गलतान जोति के घर को दीता ॥ 
रैह्ने गई दसा अरूढ़ ज्ञान तजि भई विज्ञानी ॥ 
धरती नम जरि गई जरा है पवन ओ पानी ॥ 
पलदू दिनकर उदय भा रजनी छू गई अस्त । 
भूली जय की चाल सब भई जोगिनि अलमस्त ॥ 
(भाग १, रुढ्ती ६५) 
पिया हूँ प्रेम का प्याला। हुआ मन मस्त मतवाला॥ 
भया दिल होससे भाई। बेहोसी जगत विसराई ॥ 
रेविंद में नाद का मेला। उलटि के सेल यह खेला ॥ 
जोग तजि जुक्ति को पाई | जुक्ति तजि रूप दरसाई॥ 
रूप तजि आपु को देखा। आपु में पवन की रेखा ॥ 
उसी की गिरह संसारा | पलदूदास है न्यारा॥ 
(भाग ३, गएर ५२) 
पलटू साहिव सच्चे प्रेमी का सती से मुकावला करते है। आप 
कहते है कि सच्ची सती पति के साथ जल जाती है । आप सकेत करते 
है कि इसी प्रकार सच्चा प्रभु-मवत अपना ध्यान ससार तथा इसके 
सब रिश्तों व पदार्थों में से निकाल कर इसको पूरी तरह अपने प्रियतम 
में लीन कर देता है । संसार का प्रत्येक प्रकार का कार्य-ब्यवहार करते 
हुए उसका ध्यान अपने शप्रियतम में ही रहता है : 
मोर्ट सती सराहिये जरं पिया के साथ ॥ 
जर॑ पिया के साथ सोई है नारि सयानी । 
रहै चरन चित लाय एक से और न जानी ॥ 
जगते करें उपहास पिया का संग न छोड़े । 
प्रेम की सेज विछाय मेहर' को चादर ओढड़े ॥ 
ऐसो रहनी रहै तर्ज जो भोग बिलासा । 


र११ 





३. बहुत सुन्दर अवरपा प्राप्ट हो यई, रे. सुरह अन्तर में अनह्‌द नाड मुजडे 
लगो, ३. दष्ा, कृपा । न द 


भक्त, प्रेम और विरह्‌ २१३ 


तिल कि धार लगी.निसि वासर, जोति में जोत समानी । 
पलदूदास जो आयें जाोबे, सो चोयाई ज्ञानीता 
(भाग ३, सन्‍्द ४५) 
जैसे कामिनि के बिपय कामी लाबे ध्यान ॥ 
कामी लावे ध्यान रन दिन चित्त न टारे। 
तन मन धन मर्जादर कामिनि के ऊपर वारे ॥ 
लाख कोऊ जो कहै क्रहा ना तनिकौ माने । 
बिन देखे ना रहे वाहि को सर्वंस जाने ॥ 
लेय वाहि को नाम वाहि की करे बड़ाई । 
तनिक विसारे नाहि रेकनक ज्यों किरपन पाई ॥ 
ऐसी प्रीति अब दीजिये पलटू को भगवान। 
जैसे कामिनि के विषय कामी लावे ध्यान ॥ 

(भाग १, रुढती ९२) 
हरिर्स छवि मतवाला है। वा के लगी है खुमारी ॥ 
सात सरग की वात बतावं । 'दिखन के वह वाला है ॥ 
तीन लोक की एक चाल है । वाकी उलटी चाला है ॥ 
नहिं मुद्रा नहिं भेष बनावे । *जपता अजपा माला है॥ 
ज्ञान मंहे उनमत्त रहतु है । भूला जग जंजाला है ॥ 
भूख पियास नहीं कछु वा के | लगे न गरमी पाला है ॥ 
पलटूदास जिन हरि रस चाखा। पिये न दूजा प्याला है ॥ 

(भाग ३, शब्द ५३) 


१. पलदू साहिब ने कई स्यानों पर “भजन तेल की धार' का सकेत दिया हैं । 
महात्भ[ समझाते हैं कि जब तक आत्मा दशम्‌ द्वार नहीं पहुंच जाती, आन्तरिक रस एक 
पार नहीं रहता । यह पानी की धार की भांति दूटता रहता है । परन्तु जब अध्यासी 
आत्मा दसवें द्वार में पहुँच जाती है तो भजन तेल की धार की भाति एक सार घलता 
है। फिर समाधि निविष्न चलतो रहतो है, २. मर्यादा अर्थात मान-बड़ाई, ३. जैसे 
कजूस या कृपण को सोना मिल जाए, ४. वहू ऊपर की ओर देखता है, ध्यान ऊपर के 
मदसों मे रखता है, ५. अनह्‌द शब्द का अजप्रा-जाप उपता है, ६. गब्व में मत्त रहता 


है । 


भरत, प्रेम और विरह्‌ श्र 
दास पलट कहे !एक को छोड़ि दे, 
तरबवार दुइ म्यान इक नाहीं चाही ॥ 
(मम २, रेखता ४६) 
अपनी ओर निभाइये हारि पर की जीति॥ 
हारि परे को जीति ताहि को जाज न कोर्ज । 
कोटिन वह वबारि कदम आगे को दोजें॥ 
तिल तिल लागे घाव खेत से टरना नाहीं। 
गिरि गिरि उठ सम्हारि सोई है मरद सिपाही ॥ 
लरि लीज भरि पेट रकानि कुल अपनि न लावे | 
उन की उनके हाथ बड़न से सब बनि आवदे ॥ 
पलदू सतगुरे नाम से साची कोजे प्रीति । 
अपनी ओर निभाइये हारि परे की जीति ॥ 
(भाग १, रुढली ११०) 
विरह की पीड़ा कोई विरही ही जाने सकता है । इस वाण की 
पीड़ा को वही जानता है जिसके अपने कलेजें में विरह का वाण लगा 
हो । 'धायल को गति घायल जाने और न जाने कोय।* पलटू साहिब 
ने कई उदाहरण देकर बिरह की पीड़ा का वर्णन किया है । आप कहते 
हैं कि विरहणी की अवस्था पानी से विछुड़ी मछली जेसी होती है जिसे 
चाहे दूध में भी क्यों न रख दो, वह कभी किसी तरह भी वच नहीं 
सकती । जीवात्मा की भी प्रभु तथा सतगुरु के साथ ऐसी ही प्रीति 
होनी चाहिए । 
आत्मा संसार में है तथा वह थ्यारा प्रियतम दूर देश में बंठा है । 
यह विरहणी उसके वियोग में व्याकुल है : अरे दड्या रे हमरे पिया 
परदेस' । प्रीति में जो चाहे दुख आएँ तथा चाहे सारा संसार हँसी 
करे, एक यार लगी प्रीति नही दूट सकती | पनदू साहिव प्रेमिका 
रूप होकर बाहते हैँ कि में सतमुद गोविन्द दास जी की प्रीति में वावरी 
हुई फिरती हूँ तथा मुझे किसी दूसरी वस्तु की सुध-बुध ही नही रही, 
7 ॥ कोदी थे से एक को छोड़ दो, २. कुल को साज मत सगाए। 


२१६ लक 


सखी पलट अलमस्त दिवानी गोबिन्द नन्‍्द दुलारी हो । 

प्रेम बान जा के लगा सो जानेगा पीर ॥ 
सो जानेगा पीर काह मूरख से कहिये। 
तिल भरि लग न ज्ञान ताहि से चुप हूँ २हिये ॥ 
लाख कहे समुझाय वचन मूरख नहिं माने । 

तासे कहा बसाय ठान जो अपनी ठाने ॥ 
जेहि के जगत पियार ताहि से भक्ति न आवे | 
सतसंगति से विमख और ये सम्मुख धाव |। 
जिन कर हिया कठोर है पलटू धर्स व तीर । 


प्रेम वान जा के लगा सो जानेंगा पीर॥ 
(भाग १, कुंडली ६७) 


जाहि तन लगी है सोई तन जानि है, 

जानि है वही सतसंग वासी। 
कोटि औषधि करें वबिरह ना जायगा, 

जाहि के लगी है बविरह गाँसी ॥ 
नेम झरना वन्यों भूख ना नींद है, 

परी है गले विच प्रेम फाँसी। 
दास पलटू कहै लागी ना छूटि है, 

सकल संसार मिलि करें हाँसी॥ 

(भाग २, रेखता २७) 

जल ओऔ मीन समान, गुरु से प्रीति जो कीजे ॥॥ 


जल से बिछरे तनिक एक जो, छोड़ि देत है प्रान ॥ 

मीन केंहे ले छीर' में राखे, जल विनु है हैरान ॥ 

जो कुछ है सो मीन के जल है, जल के हाथ विकान ।॥ 

पलदूदास प्रीति करें ऐसी, प्रीति सोई परमान ॥। 
(भाग ३, शब्द ४८) 

जहाँ तनिक जल बोछड़े छोड़ि देत है प्रान ॥ 

छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से बिलगावे । 


है जो जपनो लिदुद पूरो करता है उसके साथ ब्य किया लाए २ २ 


क्‍्ति, प्रेम और विरह 
देइ दूध में डारि रहे भा प्रात भंपावे ॥ 
जा को वही अहार ताहिको का सै वीजे । 
रहै ना कोटि उपाय ओर सुख नासा कीजे ॥ 
यह लीजे दुृष्ठांत सर्क सो लेइ ब्रिधारी | 
ऐसो करे सनेह ठाहि की मैं बलिद्यारी ॥ 
पलदू ऐसी प्रोति कह उजच और मौन समान । 
जहाँ तनिक्त जल दोछुड़े छोड़े देतु है तन ॥ 











जैंकरे अँंगने नौरंदिया, हर 
लहर लहर बहु होय, 
जेंकर पिय परदेस, 
चौंकि चौकि उठे जानि, चेड 
रैन दिवस मारे बान, परोह्य 
पिय पिय लावे सोर, सदति होड़ 
विरहिनि रहे अकेल, सो कंसे 


चा< 


अभरन देहु वहाय, वसन घर 
पिम विनु कौन सिंगार, सीस दें मारो दो ॥ 
भूख न लागे नींद, रेविरह हिये करके हो 
श्माँग सेंदुर मसि पोछ, नेन जल ढरक हो ॥ 
केकहैं करे सिंगार, सो काहि दिखाने हो। 
जेंकर पिय परदेस, सो काहि रिश्ाव हो ॥ 
रहे चरन चित्त लाइ, सोई धन आगर हो । 
पलट्दास के सबद, विरह के सागर हो ॥ 


सुंदरी पिया को पिया को खोजती, 
भई वेहोस तू पिया के केँ। 





तप 


(भाग ३, शब्द ३५) 


१. जिसको अमृत डो घाह हो, दिए कंसे पी सकता है, २. हूदय में दिरह का 


कण धटकता है, ३. मांग में सिंदूर ओर आँखों में काजिल । 


मम सन्त पलट 
| बहत सी पद्चिनी खोजती मरि गई, 
रटत ही पिया पिया एुक एके ॥ 
सती सब होत हैं जरत विन आगि से 
कठिन कठोर वह नाहि झँके | 
दास पलरदू कहै सीस उतारि के, 
सींस पर नाच जो पिया ताके ॥ 
दे (भाग २, रेखता ५३) 
अरे देया हमरे पिया परदेंसी ॥ 
इक तो मैं पिय की विरह वियोगिनि, मों कह कछु न सुहाई । 
दसरे सास ननद मारे बोली, छत्तिया मोरी फटि जाई ॥ 
चइ आंस भींजि मोर अँचरा', भींजि गई तन सारी। 
भख न भोजन नींद न आवे, झकि झकि उठीां सम्हारी ॥ 
अपने पिर्याह पातीर लिखि पठइउँ, मरम ने जाने काऊ। 
उमगे जोबन राखि न जाई, तुम थाती ले जाऊ॥ 
“बारी रहिए भइझँ तसुनापा, सेत भये तन केसा। 
पलटदास पिया नाहिं आये, तव हम गदइनि बिदेसा ॥ 
(भाग ३, शब्द ४५) 
आठ पहर निरखत रहै जंसे चन्द्र चकोर ॥ 
जैसे चन्द्र चकोर पलक से ठारत नाहीं। 
चुर्ग विरह॒ से आग रहे मन चन्दे माहीं ॥ 
फिर जेंही दिस चंद तेही दिसि को मख फेर। 
चुन्दा जाय छिपाय आग के भीतर हेर॥ 
*मधुकर तजें न पदम जान से जाइ बँधाव । 
दीपक में ज्यों पतंग प्रेम से प्रान गँवावे ॥। 
पलटू ऐसी प्रीत कर परधन चाहै चोर । 
आठ पहर निरखत रहे जैसे चन्द्र चकोर ॥ 
(भाग १, कुंडली ६२) 
१. ओचल, २. पप्र, ३. हमसे योवन नहों सम्भाला जाता, तू हमें साथ ले जा, 
४. बाल्यकाल ब्यतीन हो गया है और जब वृद्धावत्त्या आ गई है, ५. भंवरा फूल को नहीं 
छोड़ता, ६. जिस प्रहार चोर को पराये धन की प्रीति होती है । 


श्र श्प 


भरत, प्रेम ओर विरह द््‌ 
जा के लगी सोई तन जाने, दूजो कंचन हाल पहिचान ॥ 
हैं कोड भेंदी मेंद्र बतावे, कंसे बिहरिनि दिवस गँवावें ॥ 
मारग दूर पथिक्त सव हारे, उत्रन को भवसागर पारे ॥ 
रेउकठा पेड़ मोर्चे जो माली, घायल फिरों मई मतवाली ॥ 
एक तो लागी प्रेम की गांसी, दूजे सहो जक्त उपहासी ॥ 
लागी लगन टरे नहिं ठारे, क्‍या करें औपद बंद वेचारे ॥ 


पलटूदास लगी तन मेरे, घायल फिरें और बहुतेरे॥ 
(भाग ३, घब्द ३६ 


रफनि से मनि ज्यों बीछुरे जन से बिछुर मीन ॥ 
जल से विछूरें मीन प्रान को तुरत गंवावे । 
रह न कोटि उपाय दूध के भीतर नावे॥ 
ऐसी करे जो प्रीवि ताहि की प्रीति सराही। 
बिछरे पर नर जिय॑ प्रीति वाहू की नाही ॥ 
पटकि पटकि तन रहै बिछोहा सहा न जाई। 
नैन ओट जब भये प्रान को संग पठाई॥ 
पलटू हरि से बीछुरे ये ना जीवे तीन । 


फनि से मनि जो बीछुरं जल से विछुरं मीत ॥ 
(माय १, झुडढतो ६६) 


अब तो मैं बेराग भरी । सोवत से में जाग पर्रा ॥ 
रैनेंन वने गिर के झरना ज्यों। मुख से निकरे हरो हस ॥ 
अभरन तोरि वसन ध॑ फारों। पापी जिउ नहिं दावे नत्त «! 
लेउें उसास सीस द॑ मारो । अगिनि बिना मैं दा 
नागिनि बिरह डसत है मो को । जात न नो के 
*सतगुरु आइ किहिन वेदाई । सिर पर हा 
पलदूदास दिहा उन मो को । पान दर 










१. यदि माली जड़ से सूयरा (उम्झा) रेश सो 
मुन्त घायल मतवाली की दबा मुधरला उस्द३ है, 4 
पहाष्ठ के झरने डी तरह बह रही है, £श 5८ 
जड़ी-पूटियों को मां सजीवती दिन रह है 


के र्श्ल 
रे सन्त पत; 


सच्चे साहव से मिलन को 

मेरा मन लीहा बैराग है जी। 
मोह तिसा. में सोय गई, 

चौंक परी उठि जाग है जी ॥ 
दोउ नैन बने गिरि के झरना 

भघषन बसन किया त्याग है जी | 
पलट जीयत तन त्यांगि दिया 

उठी बिरह की आगि है जी ॥ 


(भाग २, झतना २३) 


पिया पिया बोले पपीहा है, सबद सुनत फाटे हीया है ॥ 
सोवत से मैं चौंकि परी हों, धकर धकर करे जीया हैं 
पिय की सोच परी अब मो को, पिय विनु जीवन छीया है ॥ 
बेरी होइ के आय पपीहा, विरह जजाल मोहि दीया 
हित मेरा यह वड़ा पपीहा, उपदेस आइ मोहि कीया है ॥ 
पलट्दास पपिहा की दौलत, वैराग जाय हम लींया है ॥ 
(भाग ३, शरद ३५) 
रटौं मैं राम को बेठी, पड़े हैं जीभ में छाला | 
थके दग पंथ को जोहत, जपाौं मैं प्रेम की माला ॥ 
कसल जब पीव को देखौं, देखे विन. नार्हिं जीवौंगी । 
खेलौंगी जान पर अपने, पियाला जहर पिवोर्गी॥ 
विरह की आग है लागी, मुझे कुछ और ना सूर्झ । 
सजन वह बड़ा बेदरदी, हमारी दरद ना वश ।! 
दीपक को भावता नाहीं, पतंग तन जारि भया राखा। 
पलद्दास जिय मेरा, तुम्हारे बीच है साखी॥ 
(भाग ३, शब्द ईर 
मेरे लगी सवद की गाँसी है, तब से मैं फिरों उदासी हे ॥। 
नैनन नीर दरन मोरे लागे, परी प्रेम की फाँसी दे ॥| 


भ्रकिति, प्रेम और विरह २२१ 
भूपत बसन नहीं मोहि भावे, छोड़ा भोग बिलासी है ॥ 
मन भया छीन दोन हुई सब से, अवला नाम पियासी है ॥ 
चारिउ खूंड कानन गिरि खोजा, खोजा मथुरा कासी है।॥ 
जा से पूछों कोउ न बतावे, और करें उपहासी है ॥ 
पलदुदास हम खोजि निकारा, हू वेराणिनि खासी है ॥ 

(भाग ३, शब्द ३७) 
भेद भरी तन के सुध्रि नाही, ऐसी हाल हमारी हो ॥ 
पुरुष भलख लखि मन मतवाला, झुकि झुकि उठत सम्हारी हो ॥ 
घायल भये नाद के लागे, मरमा! है सबद कठारी हो॥ा 
टकटक ताकि रही ठगमूरीरे, आपा आप विसारी हो ॥ 
सिथिल भई मुख वचन न आवे, लागि गगन विच तारी हो ॥ 
सखि पलदू अलमस्त दिवानी गोबिन्दनंद दुलारी हो ॥ 

(भाय ३, भब्द १२७) 
सतगरुरु सब्द के सुनत ही तन की सुधि रहि जात ॥ 
तन की सुधि रहि जात जाय मन अंते अठका। 
विसरी भूख पियास किया सतगुरु से टोटकारे ॥ 
दतुइन करी न जाय नहीं जब जाय नहाई। 
बेंठा उठा न जाय फिरी अब नाम दुहाई॥ 
कौन बनावे भेष कौन अब टोपी देवे। 
विसरा माला तिलक कौन अब दर्पन लेबे ॥ 
पलंदू झुका है आपु को मृख से भली वात । 
सतगुरु सब्द के सुनत ही तन की सुधि रहि जात ॥ 

(भाग १, झुडनी ६९) 


१. मर्मबाली, २. मृगतृष्णा, ३. जादू । 


पाखण्ड तथा झूठी पूजा 
तीर्थ, मन्दिर, मस्जिद, महंत, फ़कीर आदि 


पलट साहिव ने संसार में प्रचलित अनेक प्रकार की वाहर्मुखी 
पूजा तथा झूठी भक्ति का वड़ी दिलेरी से खण्डन किया है। आप कह 
हैं कि तार्थों में पत्थर तथा पानी के सिवाय कुछ नहों है । यह दुकानदारी 
के अडडे हैं. जहाँ सच्ची आध्यात्मिकता का अभाव है। 

भूतों-प्रेतों की पूजा करना भारी मृर्खेता है। इनकी पूजा करने 
वाले भृत-प्रेत बनेंगे । 

वह प्रभु हमार अन्दर है तथा अन्दर ही उसकी खोज करनी चाहिए। 
उस एक प्रभु को छोड़ कर अनेक देवी-देवताओं तथा इष्ट आदि की 
: मूर्तियों की पुजा करना व्यथं हैं क्योंकि बहुत से पुरुषों की संगति करने 
: बाली नारी पतित्रता तथा पुत्रवती नहीं वन सकती । वह बांझ तथा 
दुह्मगिन रह जानती है, बहुत पुरुष के भोग से विस्वा होद गई बाँस।' 

प्रत्यक प्रकार की वाहरमुखी पाखण्ड की भक्त का त्याग करके 
तथा किसी पूर्ण सन्त से प्रभू-भक्ति का सच्चा मार्ग प्राप्त करके तन व 
मन से उस पर चलना चाहिए, यहां प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है : 

तिरथ में बहुत हम खोजा, उहाँ तो नाहि कुछ पाया । 

मूरति की पुजि पहिताने, नजर में नाहि कुछ आया | 

मुए हम वर्ते के करते, वेद को सुना चित लाई। 

जोग भी जुगति करि थाके, सजन की खबर नहिं पाई ॥ 

किया जप तप फंरि माला, खोजा पट दरसः में जाई । 

कोई ना भेद बतलावे, सत्र सतसंग गुहराई ॥ 
एए । छ& दईनों में । 

र्र२ 


प्रायण्ड तथा छूठी पूजा 


प्रें 
दास 


२२३ 
जब संत के द्वारे, संत ने आप नव फीन्‍्हा। 
पलदू जभी पाया, गुरु के चरन चिन लाया ॥ 
(भाग ३, छंद ६०-] 
सात पुरी हम देखिया देखे चारों धाम ॥ 
देखे चारों धाम सबन माँ पाथर पानी। 
करमन के वसि पं मुक्ति की राह भुलानी ॥ 
चलत चलत पग थके छीन भइ अपनी काया । 
काम क्रोध नहिं मिट्े बेंठ कर बहुत नहाया ॥ 
“ऊपर डाला धोय मंल दिल बीच समाना । 
पाथर में गयो भूल सत का मरम न जाना ॥ 
पलदू नाहक पत्चि मुए संतन में हैँ नाम । 
सात पुरी हम देखिया देसे चारो धाम ॥ 
(भाग १, शुइलों २०५) 
भूत पिसाच जो पूजत हैं, 
फिर फिर होवे वे भूत हैँ जी । 
भूत जोनि भरमत फिरं, 
उनका वही आकूत है जी॥। 
गुबरेला फूल पे ना बेंढे, 
वो जा बैठे गृह मृत प॑ जी | 
पलदू कुल रीति नहीं छोड़े 
जहाँ बाप गया तहाँ पूत है जी ॥ 
(भाग २, मुवना ६ ४) 





शंगुद सानकदेव जो “जपु जी! में कहते है कि यदि बरीर गरदा हो जाये तो परानो 
से छाफ़ किया जा सकता है और यहि कयईे गरदे हो जायें तो साबुन से थोये जा सतत 
हैं, परल्तु सन पर चढ़ो पापों की मलिनता उतारने वाला पानों या नाम है 


भरोएं हृणु पद तनु देहू ॥ पापी थोते उतरसु छेड़ ७ 
मूत पलीती कपड़, होइ ॥ दे सादुधु लाई भोहु छोई ॥ 
भरीएँ मति पाया हो संधि ॥ ओदू थोपे ताजे के रवि ॥ 
(आदि पन्प, ४) 


रर४ 


सजी हड्डो चवाता हैँ तो अपने मंह 
छपता हू । 


जियते देदइ गिरास ना मए परावे पिंड ॥ 
मए पराव॑ पिंड कौन है खावनहारों। 
रांध परोसिनि नेवति खबावे ससुरा सारो ॥ 
पितरन के मंह छार घोख दें लेइ बड़ाई। 
मुए वैल को घास देहु कहु कैसे खाई॥ 
अपने परुसा! लेइ पित्र को छोड़ पानी | 
करे पित्न से भूत बड़ो मूरख अज्ञानी ॥ 
पलट पुरपा? मुक्ति में करत भंड औ भिंड । 
जियते देइ गिरास ना मुए परावे पिंड ॥ 


सन्त पलदू 


(भाग १, कुंडली १९१) 


तीरथ ब्रत्त में फिरे बहुत चित लाइ के। 
जल पान को पूजि मुए पछिताइ के॥ 
वस्तु न वझी जाय अपाने हाथ में॥ 


अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में ॥ 
(भाग २, भरिल ७७) 


जल पपषान बोले नहीं, ना कछ पिवे न खाय । 
पलट पूज संत को, सब तीरथ तरि जाय ॥ 


(भाग ३, साखी १३१) 


घर में मेवा छोड़ि के टेंटी बीनन जाय ॥ 
टेंटी बीनन जाय जाने येही है मेवा । 
तीरथ मेंहे नहाय करें मूरति की सेवा ॥ 
छोड़ि बोलता ब्रह्म करें पथरे की पूजा । 
खसम न आवे पास नारि जब खोजै दूजा ॥ 
रेसूखा हाड़ चवाय स्वान मुख आवे लोह । 
रहे हाड़ के भोर भेंद ना जाने वोह ॥ 


१. परोम्ता, पत्तत, २. बड़ों की मुक्ति में दिखादा ओर धोया करता है, ३, कत्ता 
घूष को हुड्डों में से आ रहा स्वाद समझने 
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पलटू आगे घरा है आप से नाहीं खाय । 
घर में मेवा छोड़ि के टेंटी बीनन जाय ॥ 
(माम १, झूइती २०९) 
सव तीरथ में खोजिया, गहरी बुड़की! मार । 
पलदू जल के वीच में, किन पाया करतार ॥ 
(पाग ३, साडी १३२) 
भरमि भरमि सब जग मुवा झूठा देवा सेव ॥ 
झूठा देवा सेव नाम को दिया भुलाई। 
वाँधे जमपुर जाहि काल चोटी घिसियाई॥ 
पानी से जिन पिंड गरभ के बीच संवारा। 
ऐसा स्राहिव छोड़ि जन्म ओरे से हारा ॥ 
ऐसे मूरख लोग खबर ना करें अपाती । 
सिरजनहारा छोड़ि पूजते भूत भवानी ॥ 
पलदू इक गुरुदेव बिनु दूजा कोय न देव । 
भरमि भरमि सब जग मुवा झूठा देवा सेव ॥ 
भाग १, रझुझसी २०५) 
रपलदू जहेँवाँ दो अमल, रेयत होय उजाड़ । 
इक घर में दस देवता, कक्‍्योंकर बसे वजार ॥ 
(पा ३, साथी १३३) 
बहुत पुरुष के भोग से बिस्वा होइ गई वाँश ॥ 
बिस्वा होइ गठ बाँल्न जाहि के पुरुष घनेरे। 
नाहि एक को आस फिरे घर घर बहुतैरे ॥ 
एक केरि होइ रहै दुसर से होइ गलातीरे । 
तुस्त गरभ रहि जाइ मिवाती चाविक पानी पे 


१. इुंढगी, २. जहाँ दो दुआम चलते हो, उस देश हो कया उस्र बातो है! डित 
पर में अनेक देवताओं की पूछा होतो हो, वह छस्ने परदाईं में दिस एझार इाफ्यग्ध रह 
पकता है ६ ३. स्तानि, पृषा । 

ए« पल-+- १५ 


२२६ 


सन्त पलट 
!राम पुरुष को छोड़ि करे देवतन की पूजा । 
विस्पा की यह रीति खसम तजि खोजे दूजा ॥ 
पलटू बिना विचार से मूरख डूबे माँझ' । 
बहुत पुरुष के भोग से विस्वा होड़ गई बाँस ॥ 
(भाग १, कुंडली २११) 
घर में जिन्दा छोड़ि के मुरदा पूजन जायें।॥ 
मुरदा पूजन जायें उेभीति को सिरदा नावे। 
पान फूल औ खाँड़ जाइ के तुरत चढ़ावें॥ 
ताक कि माटी आनि ऊँच क॑ वाँधिनि चोरी । 
लीपि पोति के धरिनि पूरी औ बरा कचौरी ॥। 
पीयर लूगा पहिरि जाइ के बैठिनि बूढ़ा । 
भरमि भरमि अभुवाईं माँगत है खसी' के मूंडा ॥ 
पलटू सव घर वाँटि के ल॑ ले वेंठे खायें। 
घर में जिन्दा छोड़ि के मुरदा पूजन जायेँ॥ 
(भाग १, कुंडली १९०) 
तुम्क ले मुर्दा को कब्र में गाड़ते, 
हिन्दू ल॑ आग के बीच जारे। 
प्रव वे गये हैं वे पच्छे को, 
दोऊ वेकफ६ छल खाक टठारे॥ 
वे पूर्जे पत्थर को कबर को वे पूजते, 
भटक के मुए दे सीस मारे। 
दास पलट कहै साहिब है आप में, 
आपनी समझ बिन दौऊ हारे॥ 
(भाग २, रेखता ९९) 





१. एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवताओं की पुजा करने वाली जीवात्मा 
उस वेश्या के समान दे जो अनेझ पुदगों का संग करती है परन्त किसी को अपना पति 
नहीं कह सकती, २. मसधार, ३. दीवार रो सिजदे करते हैं रु ७, पीला कपड़ा, ४ 


बकरा, ६. मर्ठ । 


पाचष्ड तथा झूठी पुजा ३२० 
लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥ 
मारत अपने पाँय पूजय है देई देवा। 
सतगरुरु संत विसारि करें भूतन की सेवा ॥ 
रचाहै कूसन गेंवार अमीं दे माहुर खावें। 
मने किये से लड़े नरक में दौड़ी जावे ॥ 
पौड़१ जल के बीच हाथ में वांघें रसरी । 
परं भरम में जाइ ताहि को कंसे, पकरी ॥ 
3पलटू नर तन पाइ के भजन मेंहै अलसाय । 
लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥ 
(भाग ६, कुडसी २०७) 
तोसो रोजा किया फिरे सब भटकि के। 
आठो पहर निमाज मुण सिरे पटकि के ॥ 
मक्‍के में भी गये कवर में खाक है। 
अरे हाँ पलटू एक नदी का नाम सदा वह पाक है 0 
(भाग २, अरिल ६०) 
लम्बा पूँघट काढ़ि के “लगवारन से प्रीति ॥ 
लगवारन से प्रीति जीव से द्वोह बढ़ावे। 
पूजत फिरे पपान नहीं जो बोले खावे॥ 
सम्मं* पूरन ब्रह्म ताहि को तनिक न माने । 
कर नटी५ को काम लोक पतिवर्ता जाने ॥ 
उदर पालना कर नाम ठाकुर को लेई। 
सर्व जीव भगवान ताहि को तनिक न सेई ॥ 
पलदू सर्द सराहिये जरे जगत की रीति। 
लम्बा घुंधघट काहि के सगवारन से प्रीति ॥ 
(भाग १, रुशती २०) 


मूर्थ अमृत छोड़ इर विप पोता है और फिर सुख की आधा रखता: 
३. तैरना, ३. जो मनुष्य जन्म पाकर भजन में आलस्य करते हैं, वे अपने हरी 
पॉव पर कुल्हाडा मारते है, ४ परन्तु विषयों में प्रीति है, ५. सब मे, ६ जार 
तमया! बताने बाली, हरजाई 


श्य्द सन्त पलदू 
पलट तन करु देवहरा मन करू सालिगराम ॥ 
मन कह सालिगराम पूजते हाथ पिराने । 
धावत तीर॒थ वरत रैनि दिन गोड़ खियाने ॥। 
माला फेरि न जाय परे अँग्ुरिन में घट्टा। 
राम बोलि न जाय जीभ में लागे लट्टा! ॥। 
निति उठि चंदन देत माथ के लोहू सोखा । 
बाल भोग के खात मिट्यो ना मन का धोखा ॥ 
जल पपान के पूजते सरा न एकी काम । 
पलट तन कर देवहरा मन करू सालिगराम ॥ 
(भाग १. कुंडली २१२) 
देव पिवर दे छोड़ि जगत कया करगा। 
चला जा स॒ुधी चाल रोड सब मसगा।। 
जाति वरन कल खोइ करो तुम भव्रित को । 
अरे हाँ पलट कान लीजिये मृदि हँस दे जक्त को ॥ 
(भाग २, अरिल ७५) 
पत्रटू तीरथ के गये, बड़ा होत अपराध । 
तीरथ में फल एक है, दरस देत हैं साथ ॥ 
(भाग ३, माखी ६५) 
मंत चरन को छोड़ि के पूजत भूत बेताल ॥ 
*पूजत भूत बैताल मुए पर भूत होई। 
जेकर जहवाँ जीव अन्त को होवे सोई ॥ 
देव पितर सब झूठ सकल यह मन की श्रमना । 
यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना ॥ 
देई देवा सेइ् परम पद केहि ने पावा | 
मेरी दुर्गा सीव बाँधि की नरक पठावा ॥ 


१. लाखा बंध जानता, मोत आना, २. जो पैदा हुआ है, रुक दिन अवश्य मरेगा 


गीता में भी आता है हि जो विस इप्ट को पुजता है, उसी को प्रास्त द्ोता है । 
(अध्याय 3, ब्लोझ २१) 


प्ाषष्ड तथा झूठी पूजा 
पत्नदू अंत घसोट है चोटो धरि धरि काल | 
संत चरन को छोड़ि के पूजत भूत बंताल ॥ 


हे (भाग १, रूइसी २०६) 
यदि मन में परमात्मा का सच्चा प्यार नहीं है तो भवत बनने 


का स्वांग रचने से कोई लाभ नहीं | यदि माया का मोह तथा इन्द्रियों 
के सुखों की आशा नहीं त्यागी तो फ़कोरी धारण करने से क्या लाभ ? 
वाहरमुखी भेप वेश्या की दुकानदारी से वढ़कर नहीं। इसमें कुछ लाभ 
नहीं हो सकता, हानि चाहे हो जाए । 
इसी प्रकार लोक-लाज़ का डर भी निरथंक है। वाहरमुखो भेप 
तथा मान-बड़ाई त्याग कर पूर्ण सन्त-सतग्रुर की सेवा में लगना चाहिए। 
जो कुछ मिलता है, इससे ही मिलता है : 
“संसार सुख छोड़ि के भया फपकीर तू, 
भया फकीर वया स्वाद पाया। 
पेट छूटा नहीं भीख क्‍या मांगता; 
पाँच पच्चोस संग लगी माया॥ 
दारा! तुम एक तजी घर वीच में, 
पाँच पच्चीस को संग लाया। 
दास पलटू कहे क्‍या नफा तोहि मिला, 
राम का नाम जो नाहि आया॥ 
(भाग २, रेखता ६०) 
रब हिरिस पलटू लगी नाहक भये फकरीर ॥ 
नाहक भये फकीर पीर की सेवा नाहीं। 
अपने मुंह से बड़े कहावें सब से जाही॥ 
धमधूसर होइ रहे वात में सव से लड़ते । 
श्लाम काफ वो कहेँ इमान को नाही डरते ॥ 
हमहीं है दुस्वेस* और और ना दूसर कोई | 
१. स्त्री, २. आाशालृप्या सहों गई तो फ़डीर बनना र्यर्ष है, ३. लल्ले की 


कक्का बहुत हैं अर्यात्‌ बलपुर्वक ग़लत को ठोरू और ठीक को गलत छिदध करते हैं, ४- 
दरवेस, सल्दे फड़येर । 


२२९ 


२३० 


२. छुक 


सन्त पलट 
सव को देंहि मुराद यकीन से ओकरे होई ॥ 
मन मुरीद होव॑ नहीं आप कहावें पीर। 
हवा हिरिस पलट लगी नाहक भये फकौर ॥ 
(भाग १, कुंडली ३९) 
यार फक्‍कीर तू परा किस ख्याल में, 
पाँच पच्चीस संग तीस नारी। 
एक तुम छोड़िया तीस ठो संग में, 
होत अस ज्ञान से नर्क॑ भारी ॥ 
तीस के कारने भीख तू माँगता, 
रुक ने कवन तकसीर पारी। 
दास पलट्‌ू कहे खेल यह ना वदो, 
छूटे जब तीस तो छोड़ प्यारी ॥ 
(भाग २, रेखता ५९) 
पलटू कीन्हो दंडवत, थे बोले कछ नाहि। 
भगत जो बने महंथ से, नरक परे को जाहि ॥ 
(भाग ३, साथी १३८) 
पलट माया पाइ के, फलि के भये महंथ । 
मान बड़ाई में मुएण, भूलि गये सत पंथ ॥ 
हि जिन (भाग ३, साथी १३९) 
गोड़ धरावें संत से, माया के महमंत । 
पलदू बिना विवेक के, नरक गये महंत्त ॥ 
ु (भाग ३, साखी, १४०) 
भय वनाव भक्त का, नाहि राम से नेह । 
पलटू पर-धन हरन को, विस्वार बेचे देह ॥ 
(भाग ३, साथी ६०) 
विस्वा किये सिगार है बैठी बीच बजार || 
बंठी बीच बजार नजारा सबसे मारे । 


एक समा छाड्े दी परन्तु पाँच इच्द्रियां और पत्चीस प्रकृतियां साथ रही, 
ने कया गलत |, ३. वेश्या । 


चाखण्ड तपा छूठी पूजा 
बातें मीठी करें समन की गांठि निहारे तर 
चोवा चंदन लाइ पहिरि के मलमल खासा । 
!पंचभतारी भई करें औरन की आसा ॥ 
लेइ खसमरे को नांव खसम से परिचे नाही । 
बेचि बड़न को नाँव सभन को ठगि ठगि खाही ॥ 
पलदू रेतेकर बात है जेकर एक भतार । 
* बरिस्वा किये सिंगार है बंठी वीच बजार॥ 
(भाग १, झूडइतों ३८) 
पलदू जठा रखाय सिर, तन में लाये रास । 
कहते फिरें हम जोगी, लरिका दोवे काँस ॥ 

(भाव ३, साथी ८१) 

+भरि भरि पेट खिलाइये तव रीजझंगा भेष ॥ 

तब रीजझँगा भेष जगत में करे बड़ाई। 

लाख भगत जो होय खाये विनु निदत जाई ॥ 

रहनि लखे नहिं कोय नाहि टकंसार विचारे। 

भाव भवित ना लखें खोजत सब फिरे अहार ॥ 

भेप में नाहि विवेक भये दस बोस बिवेकी । 

कोटिन में दस वीस संत तिन रहनी देखी ॥ 

पलदू रहै अपान में आन में मारे मेख । 

भरि भरि पेट छखिलाइये तब रोसेगा भेप ॥ 
(भाग १, झुइलो २४३ 

कहत फिरत हम जोगी पय्का दुई सेर याय ॥ 

पक्का दुई सेर खाय कहूँ में वड़का जोगी । 

सोब टांग पत्तारि देखत के बड़ा बिरोगी* ॥ 


रभ्! 


१. जिसके पाँच अर्थात्‌ कई पति हो, २. पि, मालिक, ३. जो पतियता है, उसके 
महिमा नहीं की जा सकती । ्‌ 

कप्रेसी सोय पेट के पुजारी होते हैं ओर केरस अच्छा ओर अधिक घाने पर । 
तुम्हारी महिमा करेंगे । हे है 

४. खाने-पीने का सामान दूढते फिरते हैं, ५. वे रागी । 


२३२ 


सन्त पलदू 
हृष्ट पुष्ट होइ रहे 'लड़नः में नाहीं माँदा । 
काम क्रोध और मोह करत है बाद विवादा ॥ 
पलटू ऐसा देखि के मुंह ना राखी लाय। 
कहत फिरत हम जोगी पक्का दुइ सेर खाय ॥ 
(भाग १, कुंडली २६७) 
लाखों मौनी फिर लाखों वाघम्वरी | 
बधमुखी ओऔ नखी लाखों लोह लंगरी ॥ 
लाखों जल में पड़े (लाखों) धूरि को छानते ॥ 
अरे हाँ पलट जा में राजी राम सो कोउ नहिं जानते ॥। 
(भाग २, अरिल ८५) 
केतिक फिर उदास बने बन धावते । 
केतिक साध जोग खाक सिर नावते ॥ 
केतिक कथनी कर्थे केतिक आचार में । 
अरे हां पलटू कोऊ न पार्व पार बड़े दरबार में ॥ 
(भाग २, अरिल ७८) 


पढ़ि पढ़ि क्‍या तुम कीन्हा पंडित, अपना रूप न चीन्हा ॥ 
औरन को तुम ज्ञान बताओ, तुमको परे न बूझी । 
रजस मसालची सर्बाह दिखावे, वा को पर न सूझी ॥ 
अपनी खबर नहीं है तुमको, औरन को परमोधो । 
पढ़ना गुनना छोड़ि के पाँडे, अपनी काया सोधों ॥ 
इन्द्रिम से आजिजरे तुम रहते, इन्द्री मार गिराओं। 


माया खातिर बकि बकि मरते, मन अपनों समुझाओं ॥ 


१. सड़ने में देर नहीं करता, २. मसालची दूसरों को प्रकाश दिखाता दे परन्तु 
स्वयं अच्धेरे में रहता हैं । यही हाल वाबक ज्ञानियों का है । साईं बुल्लेणाह भी कहते हैं 
क्षि मुल्ला और मसातपो लोगों को प्रकाश दियाते हैं परन्तु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाते : 


बुल्हा मुल्ता ते मस्रालची दोहाँ दा इसको चित्त । 
ज्ीफों करदे चानणा आप अधेरे नित्त। 
३, अधीन । 


गयण्ड तथा मूठी प्रजा 
बुद्धि मेंहे परवोन चतुर हो, याँड धूरि में सानो। 
पलटूदास कहे सुनु पांडे, बचन हमारा मानौ॥आ 
(भाग ३, शब्द ९९] 
पलदू ब्राह्मन है बड़ा, जो सुमिरं भगवान । 
बिना भजन भगवान के, वाह्मयन ढेंढ़ समान ॥॥ 
(भाग ३, सायो १३४) 
रसकठा वाह्यन मछछखवा, ताहि न दीजे दान । 
इक कुल खो्व आपनो, (दूजे) संग लिये जजमान ॥ 

(मांग ३, सायी ११६) 
पाप के मोटरी वाह्यन भाई, इन सबही जग को वगदाईरे । 
रैसाइत सोधि के गाँव वेढ़ावं, खेत चढ़ाय के मूड़ कटावे ॥ 
“रास वर्ग गन मूरि को याद्ि, घर के बिटिया चौवे रांड़ि । 
*और सभन को गरह बतावे, अपने गरह को नाहि छुड़ावे ॥ 
मुक्ति के हेतु इन्हें जय माने, अपनी मुक्ति के मरम न जाने ॥। 
औरन को कहते कल्यान, दुख माँ आपु रहें हैरान ॥ 
दूध पृत ऑऔरन को देते, आप जो घर घर भिच्छा लेते ॥ 
पत्दुदारा की बात को वूझ, अन्धा होय तेहु को सूझे ॥ 

(भाग ३, गन्द १३९) 
सकठा६ बाह्यमम ना तर, भक्‍ता तर चमार। 
राम भक्ति आवे नहीं, पलटू गये खुबार ॥ 
(भाग ३, सायी १३७) 


२३१ 


वेद पुरान पंडित बाँचें, 
करता अपनी दुकान हैं जी। 

१. विधयो और मास योर ब्राह्मण को दान देने से उस ब्राद्यथ री झुल तो डूबती 
हैं| ६, दान देने वाले यजमान भी उसके साथ ही नरऊो में जाते हैं, २. भरमाया, 
३. साइत के अर्थ पड़ी के होते है। यहाँ भाव यह है कि अपनी जोर से मटुरत विकाल 
कर देते है परन्तु उनकी बात मानने वाले गांव नप्ट हो जाते है. और सूरमानों के सिर 
बाद़े जाते है, ८. ज्योतिषी राशि, बर्ग, गंध और मृल के द्िखाब से लड़के और सडकी 
को उन्मन्यत्री मिलाता है, परन्तु अपनी लड़की घर में विश्ववा हुई बंठो है, £ लागों को 
प्राष बहा से छुट्ाता है परन्तु आप इनसे नहीं छूट सकता, ६. मतमुय 


रै३े४ 


खन्‍्स परत 
अरथ को वृझि के टीका करें, 
माया में मन विकान है जी । 
औरन को. परमोघ करें, 
खाली अपना मकान है जी। 
पलट कागद में खोजत है, 
साहिब कहीं लुकान है जीं॥ 
(नाग २, झूलना ५९) 
जब्त भक्त कछु नाहि वीच में रहि गये । 
ज्याँ अधमरा सांप केहु ओर ना भये ॥ 
बेंचि बेंचि हरि नाम दाम ले ले धरे । 
अरे हाँ पलटू सबद न बूझे तनिक फकीरो कया कर ॥ 
(भाग २, अरिल ३५) 
पलटू निकसे त्यागि के, फिर माया को ठाट । 
धोवी को गदहा भयो, ना घर को ना घाट ॥। 
(भाग ३, साखी ७७) 
ना वाह्यन ना सुद्र न संयद सेख है। 
हम तुम कोऊ नाहि बोलता एक है ॥। 
दूजा कोऊ नाहि यही तहकीकः है। 
अरे हाँ पलटू लाख वात की बात कहा हम ठीक है ॥ 
(भाग २, अरिल ५१) 
सात दीप नौ खंड में, देख्यो तत्तु निचोय । 
साध का वेरी कोइ नहीं, इक वाह्मय न होय तो होय ॥। 
(भाग ३, साथी १३५) 
जेंस नदी एक है बहुतेरे हैं घाद॥ 
बहुतेरे हैं घाद रमेद भक्‍तन में नाना । 
जो जेहि संगत परा ताहि के हाथ बिकाना ।। 
चाहै जेंसी करें भक्ति सब नाम केरी। 
जा की ज॑सी वुझ मारग सो तंसी हैरी ॥ 


१. पोज, २. भक्त कई प्रकार के होते हैं । 


पायण्ड तथा झूठी पूजा २३१२ 
फेर+ खाय इक गये एक ठौ गये सिताबोर | 
३आखिर पहुँचे राह दिना दस भई खराबी ॥ 
पलदू एके टेक ना जेतिक* भेप ते बाद। 
जेंसे भदी एक है बहुतेरे हैं घाद॥ 
दे (पावर १, झुंझलतों २३४) 
हरि हीरा हरि नाम फेंकि तेहि देत हैं । 
सिद्धाई है कांच तुच्छ को लेत हैं ॥ 
करामाति को देखि मूढ़ ललचात हैं। 
अरे हाँ पलटू इन बातन से संत बहुत अलसात है ॥ 
(भाग २, अरित १२४) 
नाचन को ढंग नाहि है कहती आंगन टेंढ़ ॥ 
कहती आँगन टेढ़ जक्त की लाज लजाई। 
लम्बा घूंघट काढ़ि डेरें फिर नाचन आई ॥ 
जाति बरन मरजाद छुटी ना लोक बड़ाई। 
करें खसम को चाह ६खसम का सहज पाई ॥ 
अपनी बात उड़ाई आपु*से जैसे भूसाव 
धझौस पेड़ वनाय पाछे से फड़िहे फरसा ॥ 
प्पलटू पावे खसम को रहै संत को खेढ़ । 
नावन को ढंग नाहि है कहती आँगन टेंढ़ ॥ 
(भाग १, ऋूृगती २६१) 
१. चक्कर, २. शोध, ३. जब तक सच्चे नाम के जाठा और दाता सतगुढ ढा 
मिल्ताप नही होता, लोग भेखियों के प्रात भदडते रहते है परलु बच्चे जिडामु>-कोई 
देर से और कोई जल्दी - अन्त को सच्चे सतगुर के पास पहुंच जाते हैं, ४. जितने, २. 
एक ओर प्रभु-भक्ति या सतगुद-भक्ति का नाच नाचता घाहूती है ओर दूसरो और सोढ- 
लाज का लम्बा घूंघट निकाला हुआ है, दोनों बादें इकटठी नहीं हो धकतो, ६. क्या 
पति का मिलना इतना सरल है, ७. घर की दोशार में पीयल का पड़ उये तो उद्डों 
एक दम जला देना चाहिए, यदि धर्म, जाति आदि के भर से इसको ने सटे तो यहू पर 
का नाश फर देता है। इस तरह लोक-साज, मात-बढाई जादि का परधा बजुछित होते ही 
उपाड़ फैडना चाहिए, नहीं तो यहू भक्तित का महत नष्ट हर देगा, ८ स्व - 
करती है और प्रभु रूपी पति को पाता चाहती है । यह डिस प्रसार सम्भव हो ?« 


२३६ सन्त पनलदु 
झठा सब संसार झठे पतियात हूँ । 
दुइ झूठे इक ठौर नरक में जात 
जेहवा सने. पंड तहाँ सब धावत | 
अरे हाँ पलट संतन के रे पास कोऊ नहि आवते ॥ 
(भाग २, अरिल रे४) 


वह दरवारा भारा साधो, हिन्दू मुसलमान से न्यारा ॥ 
मक्‍के रहे न ठाकुर द्वारा, है सबमें सब खोजन हारा ॥ 
नहिं दरगाह न तीरथ संगा, गंगा नीर न तुलसी 'भंगा ॥ 
'सालिगराम न महजिद कोई, उहाँ जनेव न सुन्तत होई ॥ 
पढ़े निवाज न लावे पूजा, पंडित काजी वर्स न दूजा ॥ 
फेरे न तसबी जप न माला, ता मुरदा ना करें हलाला ॥। 
रेम्ार न सुवर जिवहे ना गाई, कलमा भजन न राम खुदाई ॥ 
एकादसी न रोजा करई, डंडवत करे न सिरदा* परई ॥ 
पलट्‌ दास दुई की किस्ती, दोजख नक॑ बैकुंठ न भिस्ती ॥ 
(भाग ३, शब्द १०१) 
हर लहंगा परियगा दाग फूहरि साबुन से थोवे॥ 
फूहरि धौवे दाग छूटे ना और बढ़ावे। 
ज्यों ज्यों मलें बताय सारे लहेंगा फेलाव ॥ 
गाफिल में गई सोय खसम को दोप लगावे । 
ऐसी फूहरि नारि आप को नाहि वचावे ॥ 
*थोवी को नहिं देइ धर्राह में आपु छड़ावे । 
"इक बेर दिहिसि निखारि लाज से नाहि दिखावे ।। 


१. वहाँ न मूति है, न मस्जिद, ने यज्ञोपवीत और ने सनन्‍नता वहा मुरदार 
और हाल का भी कोई प्रश्न नहीं, ३. वहाँ ने गाय मारी जाती है और ने सअर मारा 
जाता हू, ने कलमा पडा जाता है, ने राम-राम का सुमिरन है, न खुदा-युदा का, ४ 
मिजदा : मुसलमान निमात् पदुते समय चुकते हैं उसको सिजदा करना कहा जाता हे, 
५. सीवात्मा रूपी स्त्री को जिसे पापों के दाग लगे है, उसे केवल सतगर रूपी धोदी ही 
यो सझता ; सूतगुद इन दागों को एकदम साफ़ कर सकता 


प्रायर्ड तथा झूठी पूजा 
पलदू परदा खोलि आपनो घर धर रोव;। 
लहंगा परिगा दाग फूहरि साबुन से धोवे ॥ 
(भाग ह, रुश्सी १९३) 
कत्ता हांडी फंसि मुवा दोस परोमि क देय ॥ 
दोस परोसि के देय आपनो हूठ नहिं माने । 
न्‍्योत रही लगवार खसम से परदा ताने॥ 
कपड़ा की सुंधि नाहि नंगी हूँ पड़ी उतानी । 
रकोऊ मने जो करें बोलती करकस बानी ॥ 
श्माया को लग भूत खसम की नाहि देशती | 
अ्घर की मम्पत्ति छाड़ि और की जोगवे थाती ॥ 
पलदू कूसंगति पड़ी पिठ की नाम ने लेय। 
कुत्ता हाँड़ी फसि मुवा दोस परोसि के देय ॥ 
(भाग ॥, शुरसी २५०) 
बस्ती माहि चमार की वाम्हन करत वेगार ॥ 
बराम्हत करत बेगार लोग सव गेर विचारी । 
मूरख है परधान देहि ज्ञानी को गारी ॥ 
अद्वेता को मेंटि द्त के करते थापन | 
दौलत के संबंध अमल वें करते आपने ॥ 
ज्ञानि महरसी सन्त ताहि की निंदा करते। 
अज्ञानी के मध्य सिफत वे अपनी धरते ॥ 
पलट पीतर कनक को कोउ न॑ करें विधाद | 


बस्ती माहि चमार की वाम्हत करत बबार ॥ 
(मात मेँ 2, शइढती २ /) 


३३१७ 


१. यदि कला हाडी में सिर फसा तेया है ठी दममे वरासले बज ड्रा दोप हटा । 
इसी प्रकार जो जीवात्सा प्रभु को भुला इर समार $ भंग न झूठ डादो है । 4848 
हि उदसीे इम्डत सूटी जा रही है, २. यदि डोई उमसों जल ही इस पिया 
तो उप्क़े माय सख्त बचठ बोलती है, ३. उसको माया के झूव विम्ट दर है, ६ ४ हक 
नहीं दरती, ४. वहू अउने घर हो दोतत छोड़डर तोगों £ पर ते मनी डिस्टो 
१. शानियो, महातरियों और सन्तों की विल्दा होठी है । 


सन्‍्त पलट 


र्न्च् 
ज्श् 
4ी 


श्पंडित अच्छर को वृझि गया, 
फिर नहिं पोथी वह बाँचेंगा। 
भिच्छूक  सेती बादसाह भया, 
वह नहिं भिच्छा को जाचेंगा” ॥ 
मूरति की सूरति आप भया, 
मूरति आगे क्या नाचगा। 
पलट जगत की चाल भूले 
. जब अपने रंग में राचगा ॥ 
(भाग २, भूलना ६५) 
पलट्‌ साहिव कहते हैं कि मै सीधे रास्ते पर चलता हूँ परन्तु लोग 
कहते हैं कि मेरी चाल टेढ़ी है। वे यह नहीं जानते कि सन्‍्तों का 
मार्ग ही वास्तव में सीधा मारे है : 


सूधी मेरी चाल है सबको लागे टेढ़ ॥ 
सब को लागे टेढ़ वूझ विनु कौन बतावे । 
आपु चले सब टेढ़ टेढ़ हमको गोहराव ॥ 
है हम रहते निहकरम नाहि करमन की आसा । 
ह नुम्हरे तीरथ व्रत बहुरि मूरति विस्वासा ॥ 
हमरे केवल राम आन को नाहीं जानों । 
तुम्हरें देवता पित्न भूत की पुजा मानों ॥। 
पलट उलटा लोग सब नाहक करते खेढ़रे । 
सथी मेरी चाल है सत्र को लागे टेंढ़ ॥ 
(भाग १, कुंडली २१३) 
सूधी मारग मैं चलों हँसे सकल संसार ॥ 
हेंसे सकल संसार करम की राह बताई। 
लोक वेद की राहु चला हमसे नहिं जाई ॥ 
श््जो मानी सन्‍्न नाम का नेंद पा उठेता है, वह बाचक ज्ञान का बन्दी नहीं 
रहता, २. मोगेगा, ३. सिन्‍दा | 


परामण्ड तथा झूठी पूजा २३९ 
सूधी लिहा तकाय राह संतन की पाई। 
मन में भया अनन्द छूटि गई सव दुचिताई! ॥ 
उन के हेतुरे राह यह हमरी आदे। 
इहै बूझि के हँसे हाथ से निबुका+ जावे ॥ 
पलटू सब का एक मत को अब करें विचार । 
सूधी मारग में चलों हेंसे सकल संसार ॥ 
(भाग १, झुडतों २०४) 
में अपने रंग बावरी जरि जरि मरते लोग ॥ 
जरि जरि मरते लोग सोच नाहक को करते । 
पर संपत्ति को देखि मूढ़ विनु मारे मरते ॥ 
ना काहू की जाति पांति हम बंठन जाई। 
लोग करे चौवावर्र एक को एक बुलाई ॥ 
चलिही सूधी चाल राम के मारग माही । 
देव पितर तजि करम माना काहू को नाही ॥ 
पलटू हम को देखि के लोगन के भा रोग। 
मैं अपने रग बावरी जरि जरि मरते लोग ॥ 
(भाग १, झुंडती २१४) 
पलटू साहिब कहते है कि लोग मेरी वड़ाई देख कर चकित हैं । 
लोग मेरे साथ ईए्या करते है कि यह कल का वनिया आज इतना 
बड़ा भवत कंसे वन गया ? वे वहुत परेशानी में हूँ कि इस पासण्डी 
की लोगों में इतनी मानता कंसे है ? पण्डित, बेरागी तथा काजी मेरो 
जान के दुश्मन बन गए 
सब वैरागी वटरि के पलदुहि किया अजाता। 
पलदुहि किया अजात प्रर्भुता देखि न जाई। 
व्वनिया काल्हिक भक्त प्रयट भा सब दुतियाई६ ॥ 
हम सबसे बड़े महन्त ताहि को कोउ न जानें । 


१. दो चित्त वाली, २. चाह, ३ निझता, ४ निस्दा, 2. मल का भरत पद 


इनिया, ६. सरसे अलग कर के । 


० 


पलदू साहिब 
बनिया करे पखंड ताहि को सव कोउठ माने ॥ 
ऐसी इहर्पा जानि कोहू ना आते खाई । 
बनिया ढोल वजाय रसोई दिया लुटाई ॥ 
माल पृवा चारिउ वरन बाँधि लेत कछु खात । 
सब वैरागी वरदुरि के पलटुहि किया अजात ॥ 
(नाग १, कुंडली २५५) 


चितावनी तथा उपदेश 


पलटू साहिब मनुष्य को उपदेश करते है कि सारा संसार मिट॒टी 
है, नप्ट होने वाला है। संसार में मिलने वाले मुख तथा खुलियाँ भी 
क्षण-भंगुर हैं । यहाँ से कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता । संता 
काँच में से निकलने वाले प्रकाश के समान है। यदि यौवन का अभिमान 
है तो क्या कभी चुढ़ापा नहीं आयेगा ? सुन्दरता का तथा बल का 
अभिमान करते हो तो सोचो कि ये भी आग की भेंट हो जायेंगे । 
मनुप्य इन क्षण-भंगुर खुशियों में लोन है तथा इस भ्रम में है कि म 
कभी नहीं मखसूँँगा, 'जानता अमर हूं, मरूँगा नहीं।! वह यह नहीं 
समझने का प्रयत्न करता कि अन्त में काल सब को खा जायेगा । पसटू 
साहिब ने साहुकार, व्यापारी, सूसे हुए तालाब तथा जहाज़ आदि के 
उदाहरण देकर समझाया है कि संसार चलायवान है तया संसार में 
रहने का समय बहुत थोड़ा है। संसार में जोव शब्द, नाम या प्रभु- 
भक्ति का धन इकट्ठा करने के लिए आता है। उत्तको अपना ममय 
व्यय के या झूठे कामों में वरबाद नहीं करता घाहिए। उसको नाम 
तथा गुरु-भक्ति, मुरु-सेवा तथा सत्संग का लाभ उठा कर जन्म सफल 
करने का प्रयत्त करना चाहिए : 
भूलि रहा संसार काँच की झलक में 
बनत लगा दस मास उजाड़ा पल्तक में ॥ 
रोबन वाला रोया आपनो दाह से। 
अरे हां पलटू सब कोइ छेंके ठाह़ गया किस राह से ॥ 
(धाज है, अधित ४०) 


प० 8०--१६ रडप 


र्४र 


सन्त पत्रद्‌ 


दिना चारि का जीवना, का तुम करो गुमान । 


पलट मिलि है खाक़ में, घोड़ा वाज निसान ॥ 
है (भाग ३, साखी १९) 


सुर नर मुनि इक समय सब मरि जाहिगे । 
राजा रंक फकीर काल ध॑ खाहिंगे॥ 
तीन लोक सब डेरे भीम की हाँक में । 


अरे हाँ पलटू जोधा भीम समात मिले हैं खाक में ॥। 
के (भाग २, अरिल ३९) 


*पातु पिता सुत वच्धु, कोऊ नहिं अपना हो। 
छिन में होत परार', सकल जग सपना ही ॥। 
माया रूपी तारि, रहत संग लागी हो। 
२हुंसा कीन्‍्ह पयान, प्रेत कहि भागी हो ॥ 
धावन धाये लोग, वेगि रथ साजा हो। 
कर्राह अमंगलचार, कहाँ गये राजा हो ॥ 
लाइ दिलद्यो मुख आगि, काठ वहु भारा हो । 
पुत्र लिहे कर बांस, सीस तकि मारा ही ॥ 


7 आद् देग बहादुर साहिब भी जीव को सावधान करते हैं कि सव रिश्ते स्वार्थ के 
हूँ। यहाँ कोई सम्बन्ध पक्का या सच्चा नही है। सुख में सब लोग सम्बन्धी बन कर भा 
जाते हैँ परन्तु अन्त समय के दुःख में कोई किसी का साथी नहीं बनता । जो पत्नी जीते- 
जी अधिक से अधिक प्यारी लगती है, मृत्यु के समय पति की देह को प्रेत समझ कर 
उससे दूर दोड़ती है। अन्त समय प्रमेशवर या उसका नाम ही सहाई होने वाली एक 
मात्र कस्तु है : 


१. पराया, वेगाना, २. जब आत्मा निकल गई | 


प्रीतम जानि लेहु मन माही ॥ 

अपने सुघ सिउ ही जयु फांधिजों को काहु को नाही ॥ 

सुख मैं आति बहुतु मिलि बैठते रहत चहुदिश्लि घेरे ॥ 

विपति परी सभ ही संगु छाडित कोऊ न आवत नेरे॥ 

घर की नारि बहुत हितु जा सिउ सदा रहत संग लागी।॥। 

जब ही हंंछ तजी इह फाइआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥ 

इहू द्रिषि को विउहार बनिग्रो है जासिउ नेहु लगाइओ ॥ 

अंत बार नातक पघिनु हरि जी कोर कामि ने आइओ ॥। 

(आदि ग्रन्य, ६३४ 


घितावनी तथा उपदेश २८३ 
है बेरिन के मूल, तिन्हें हित जाना हो। 
पलदुदास गुरुज्नान वूझ्ि अलगाना! हो॥ 

(राग ३, शब्द १ण्ज) 
क्या ले आया यार कहा ले जायगा। 
संगी कोऊ नाहिं अंत पछितायगा ॥ 
सपना यह संसार रन का देखना । 
अरे हाँ पलटू बाजीगर का खेल वना सब पेयना ॥ 
(भाग २, अरिस ३६) 
फूलन सेज विछाय महल के रंय में । 
अतर फुलेल लगाय सुन्दरी संग में ॥ 
सूते छाती लाय परम आनन्द है। 
अरे हाँ पलटू ख़बरि पूत को नाहि काल को फन्‍द है ॥ 
(भाग २, अरिसत ४९) 
पलदू मैं रोवन लगा, देखि जगत की रीति। 
रतजर छिपावें संत से, विस्वा से है प्रीति ॥ 
(भाग १, साथी १४६) 
मेरे मनुआँ रे तुम तो निपट अनारी ॥ 
कौड़ी कौड़ी लाख बटोरेहु, नाहक किहेहु वेगारी। 
तहु चढ़ि चलेहु चारि के कांधे, दूनों हाय पसारी ॥ 
वहुरि बहुरि के रांध परोसी, आये मूड़ फ़ेकारीर । 
जाति कुदुँव सब रोवन लागे, संग लागी वूढ़ि महतारी ॥ 
तुहरे संग कोऊ नहिं जाई, कोठा महल अढारी। 
अपने स्वारध को सब रोबं, झूठ मूठ के आई री ॥ 
धरमराय जब लेखा मेंग्रिहे, करवेहू फोन बिचारी। 


पलदू कहत सुनो भाई साथों, इतनी अरज हमारो ॥ 
(भाय ३, बम ३२) 





१. अलग हो जा अर्पात्‌ इसका स्याम कर दें, रे सम्तो से हर एहते है घर मारा 
रूपी बेहया से प्यार करते हैं, ३. सिर खोले, ४. माता, ५ सख्य। 


रेड 


सन्त शलटू 
जीवन कहिये झूठ साच है मरन को । 
मूरख अजहूँ चेति गहो गुरु सरन को ॥ 
मास के ऊपर चाम चाम पर रंग है। 
अरे हाँ पलटू जेहै जीव अकेल कोऊ ना संग है ॥ 
(भाग २, अरिल ३७) 
पानी वीच बतासा साधो. तन का यही तमासा है।॥ 
मुदठी वाँधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है। 
ना कुछ लाया न ले जायगा, नाहक क्‍यों पछिताता है॥ 
जोर कौत खसम है किसका. कसा तेरा नाता है। 
पड़ा वेहोसे होस कर बंदे, विपय लहर में माता है ॥ 
ज्यों ज्यों वंदे तेरी पलक परत है, त्यों त्यों दिन नगिचाता है। 
नेकी वदी तेरे संग चलेगी, और सब झूठी वाता है ॥ 
*प्रान तुम्हारे पाहुन वंदे, क्‍यों रिस किये कुंहातार है। 
पलटूदास॒ बंदगी चूके, बन्दा ठोकर खाता है॥ 
(भाग ३, शब्द ३३) 
पैदा भया मुट्ठी वाँध, 
फिरि हाथ पसारे जायगा जी। 
जने चारि के काँधे चढ़ि चाले, 
आखिर को फेरि पछितायगा जी ॥ 
दुनियाँ. दौलत इहाँ. छूटें, 
उहाँ मार धनेरी खायगा जी। 
पलटू जब वृह्ि है धरम राजा, 
उहाँ तव क्या वबतियायगा जी।॥ 
दि (भाग २, झूलना २२) 
पलटू नर तन पाइ के, म्रख भर्ज न राम । 
कोऊ ना मेँग जायगा, सुत दारा धन धाम ॥ 
(वाग ३, साथी ११) 


१. तेरे प्राण मेहमान हैं, २. मरवाना, कत्ल करवा सेचा। 


बतायनी तथा उपदेश 

पलटू ग्रुनना छोड़ि दे, चहै जो आतम सुक्य । 

संसय सोइ संसार है, जरा! मरन को दुक्स ॥ 
(भाव ३, साथी ५८४) 

आया मूठी वांधि पसारे जायगा। 

छुछा*र आवत जात मार तू खायगा ॥ 

किते विकरमाजीत साका-बेंधि३े मार गये । 

अरे हाँ पलदू राम नाम है सार संदेसा कृहि गये ॥ 
(माग ३, अरिल ४१) 

जो जनमा सो मुआ नाहि थिर कोइ है। 

राजा रंक फकीर ग्रुजर दिन दोइ है॥ 

चलेती चक्की वीच परा जो जाइ के। 

अरे हाँ पलदू साबित बचा न कोइ गया अलगाइ के ॥ 
(पाम २, अरितत ४९) 

राम हुस्न परसराम ने मरना किया कबूल ॥ 

मरना किया कबूल मरे से व्चे न कोई । 

दसचौदह ओऔतार काल के वसि में होई॥ 

सुर नर मुनि सव देव मुए सब मौत अपानी । 

देव पितर ससि भानु पवन नभ धरतो पानी ॥ 

राजा रंक फकीर सूर और बोर करारी। 

साधु सती औ अगिन मुए जिन सब को जारी ॥ 

पलदू आगे मरि रहो आखिर मरना मूल । 

राम कृसन परसराम ने मरना किया कबूल ॥ 

(भाव १, इुढनी ११०७) 
के दिन का तोरा जियना रे, नर चेतु गेंवार ॥ 
शकाची मार्टि के घंला हो, फूटत नहिं बेर। 


43 


जल 





१. बुढ़पा, २. खाली, ३. शाका बस के लोग मर जए, ४. बेबी हु. 
इभ्दो मिट्टी झा ठेला है जिसके टूटठे देर नहीं समठी । बी 


सन्त पलदू 


पानी बीच बतासा हो, लागे गलत न देर ॥। 
'धधंआ कौ धौरेहर हो, पवारू के भीत। 
पवन लगे झरि जैहै हो, तृन ऊपर सीत ॥ 
जस कागद के कलई हो, पाका फल डार। 
सपने के सख संपत्ति हो, ऐसो संसार ॥। 
घने वाँस का पिजरा हो, तेहि विच दस द्वार । 
पंछी पवन वसेरू हो, लावे उड़त न बार॥ 
२ेआतसवाजी यह तन हो, हाथे काल के आग । 
पलट्दास उड़ि जेबहु हो, जब देइहि दाग ॥ 
(भाग ३, शब्द ३०) 
सुर नर मुनि जोगी जती सभे काल बसि होय॥ 
सभे काल वसि होय मौत कालौ की होती । 
पारत्रह्म भगवान मरे ना अबिगत जोती॥ 
जा को काल डेराय ओट ताही की लीज। 
४काल की कहा बसाय भक्त जो गुरु की कीज ॥ 
जरामरन* मिटि जाय सहज में ओऔना जानता। 
जपि के नाम अनाम संत जन तत्व समाना ॥| 
वेद धनंतर मरि गया पलट अमर न कोय । 
सुर नर मुनि जोगी जती सर्भ काल वसि होय ॥ 
(भाग १, कुंडली ४५) 
समुझाव सो भी मरें पलटू को पछिताय ॥ 
पलट को पछिताय दिना दस सर्वे मसाफिर । 
हिलि मिलि रहेँ सराय भोर भये पंथ पड़ा सिर ।॥ 
इक आये इक जाय रहे ना पेंडा खाली । 
इक ओर काटी जाय दूसरा लावे माली ॥ 





१. धुएं का महल, २. रेत की दोवार, ३. जब काल आग लगायगा तो ते आतिश- 
बादी की तरह जल जायेगा, ४. काल की वया गजित है ? प, बढ़ापा और मौन । 


दिवाबतो तया उपदेश र्ड 


बूढ़ा बारा ज्वान नहीं है कोई इस्पिर । 
सर्वे वटाऊ! लोग काहे को पच्िये मरि मरि॥ 
मरने वाला मरि गया रोवे सो मरि जाय। 
समुझाव॑ सो भी मर पलदू को पछिताय॥ 
(हम ४५ हुश्तों ११८! 
देंह और गेह प्ररिवार को देखि कं, 
माया के जोर में फिर फूला। 
जानता सदा दिन ऐसे ही जायेंगे, 
सुदी संग सुखपात सूता ॥ 
चारि जून सात है वंठि क॑ खुसी से, 
बहुत मुठाई के भया घूता। 
सेज-बेंदरे वाँधि क॑ पान को चाभते, 
३रेन दिन करत है दूध कूला॥ 
जानता अमर हूँ मरूँगा अब नही, 
ध्वाघ की रोस जा काल हता। 
दास पलदू कहै नाम को याद करूं, 
स्वाव की लहरि में काह भूला॥ 
(भाग २, ,रेपता २५) 
झूठ साच कहि दाम जोरि के गाड़ने । 
*औपधि कूटहिं रोज जिये के कारने ॥ 
जीये वरप हजार आखिर को मरंगा। गा 
अरे हाँ पलट तन भी नाहीं संग कहा ले फरगा ॥ 
हि शि (भाव २, अधित ५१ 
चोला भया पुराना आज फटे की काल ॥| 
बाज फटे की काल तेहू पै है ललचाना। 
| मुजक्ििर, ३. सोते डिखवे शिफे को. गा 
रातदिन दूध की कूसे करते है, ४. काल नेदा' 
रहने के लिये प्रतिदिन औपधियां वैदार इस्या है झा 


डर ४ 
5. २४ 


सन्त पलदू 


पानी बीच बतासा हो, लागे गलत न देर ॥। 
'धंआ कौ धौरेहर हो, 'वबारू के भीत। 
पवन लगे झरि जैहै हो, वृन ऊपर सीत ॥ 
जस कागद के कलई हो, पराका फल डार। 
सपने के सख संपत्ति हो, ऐसी संसार ॥ 
घने बाँस का पिजरा हो, तेहि विच दस द्वार । 
पंछी पवन बसेरू हो, लावें उड़त न बार॥ 
3आतसवाजी यह तन हो, हाथे काल के आग । 
पलट्दास उड़ि जेबहु हो, जब देइहि दाग ॥ 
(भाग ३, शब्द ३०) 
सुर नर मुनि जोगी जती सन्ने काल वसि होय ॥ 
सभे॑ काल बसि होय मौत कालौ की होती । 
पारत्रह्या भगवान मरे ना अबिगत जोती ॥ 
जा को काल डेराय ओट ताही की लीजे । 
४काल की कहा बसाय भक्त जो गुरु की कीज ॥ 
जरामरन* मिटि जाय सहज में औना जाना। 
जपि के नाम अनाम संत जन तत्व समाना ॥ 
बेंद धनंतर मरि गया पलटू अमर न कोय । 
सुर नर मुनि जोगी जंती सर्भ काल बसि होय ॥ 
(भाग १, कुंडली ४५) 
समुझाव सो भी मरे पलट को पछिताय ॥ 
पलडू को पछिताय दिना दस सबब मुसाफिर । 
हिलि मिलि रहें सराय भोर भये पंथ पड़ा सिर ॥ 
इक आवे इक जाय रहै ना पैंडा खाली। 
इक ओर काटी जाय दूसरा लावें माली ॥। 





१. धुए का महल, २. रेत की दीवार, ३, जब काल आग लगायगा तो ने आतिण- 
गाडी की तरद जल जायेगा, ४. काल की कया शक्ति है ! ५ बढ़ापा और मौत । 


बतादना तथा उपदेश 


>-+--+ 


२९७ 
बूढ़ा वारा ज्वान नहीं है कोई इस्थिर | 
सब वटाऊ! लोग काहे को पव्ििये मरि मरि ॥ 
मरने वाला मरि गया रोबे सो मरि जाय । 
समुझाव॑ सो भो मरे पलदू को पछिताय ॥ 
(भाग है, झुइली ११५) 
देंह और गरेह परिवार को देखि के, 
माया के जोर में फिर फूला। 
जानता सदा दिन ऐसे ही जायेंगे, 
सुंददी संग सुखपाल झूला ॥ 
चारि जून खात है वेढि कं खुसी से, 
बहुत मुटाई के भया यूल्रा। 
सेज-बँदर बाँधि क॑ पान को चाभते, 
रेरेन दिन करत है दूध कूला ॥ 
जानता अमर हूँ मझूंगा अब नहीं, 
श्वाघ की रौस जा काल हूला। 
दास पलटू कहै नाम को याद करूं, 
ख्वाव की लहरि में काह भूला ॥ 
(भाग २, ,रेपता २१) 
झूठ साच कहि दाम जोरि के गाड़ने । 
*औपधि कूटहि रोज जिये के कारने ॥ 
जीये वरप हजार आखिर को मरंगा। 
अरे हाँ पलटू तन भी नाही संग कहा ले करूंगा ॥ 
3 (भाव २, अरिल ४१) 
चोला भया पुराना आज फढ़े की काल ॥ 
आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना। 


१. मुस्ताफ़िर, २. डोरो जिससे बिछोने को प्रसंग के पायो से बाष देते है, ३, 


रातदिन दूध शी कूल करते है, ४. काल ने दाप की भाति था जाता है, ४ जीदि 
एूने के लिये प्रतिदिन औषधियां त॑यार करता है । 


पलदू 
३४६ सन्त पद 


तीनों पन गे बीत भजन का मरम न जाना ॥ 
नख सिख भये सपेद तेह पे नाहीं चेते । 
जोरि जोरि धन धर गला औरन को रेते ॥ 
अब का करिहौ यार काल ने किहा तगादा । 
चले न एकौ जोर आय जब पहुँचा वादा ॥ 
पलट्‌ तेहू पै लेत है माया मोह जेजाल। 
चोला भया पुराना आज फटे की काल ॥ 
(भाग १, कुंडली ४६) 
तू क्यों गफलत में फिरे सिर पर बेठा काल ७ 
सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूज | 
आज काल में कुच मुरख नहीं तोकेंह सूझे ॥ 
कौड़ी कौड़ी जोरि ब्याज दे करते बढ्टा। 
सुखी रहे परिवार मुक्ति में होवत ठट्ठा ॥ 
तू जाने मैं ठग्यो आप को तुहीं ठगावे। 
नाम सजीवन मूर छोरि के माहुर खा ॥ 
पलटू सेखी ना रही चेत करो अब लाल । 
तू क्यों गफलत में फिरे सिर पर बेठा काल ॥ 
(भाग १, कुंडली ४३) 
पलटू पल में कूच है, क्‍या लावों बड़ी देर । 
अब की वार जो चूकहू, फिर चौरासी फेर ॥ 

(भाग ३, साखी १३) 
काल आय नियराना है, हरि भजो सखी री॥ 
सीत वात कफ घेरि लेहिगे, करिहूँ प्रान पयाना है । 
तीनिें पनर थोके में बीते, अब क्या फिरे भूलाना है॥ 
घाट वाद में रोके टोक, मांगे गुरु परवाना है। 
पलटूदास होय जब गुरुमुख, तब कुछ मिल ठिकाना है ॥ 

(भाग ३, शब्द १४३) 
१. नाम रूपी संजीवनी बूटी को छोड़ कर विय खाता है । 


'पितावनी तया उपदेश 
घूआँ का धौरेहरा! ज्यों बालू की भोत ॥ 
ज्यों वालू को भीत ताहि को कौन भरोसा । 
ज्यों पक्का फल डारि गरिरत से लगे न दोसा ॥ 
कच्चे घड़े ज्योंनीर पानी के वीच बताता । 
रेदारू भीतर अग्रिनि जिवन को ऐसी आया ॥ 
पलटू नर तन जात है रेघास के ऊपर सीत। 
धघूआँ का धीरेहरा ज्यों बालू की भोत ॥ 
(भाग १, झुदतो ४७) 
“काल वली सिर ऊपर हो, तीतर का वाज । 
*चंगुल तर चिचियंहो हो, तव मित्ति हैं मिजाज ॥ 
भजन विना का नर तन हो, रैयत विनु राज । 
विना पिता का वालक हो, रोवे विनु साज॥ 
देव रु पितर उपासक हो, परिहै जम गाज । 
“बहुत पुरुष के नारी हो, विस्वा नहिं लाज॥ 
“काम क्रोध बिनु मारे हो, का दिहू प्र ताज । 
पंसदुदास धृग जीवन हो, सब झूठ समाज ॥ 
पु पर (भाग ३, शब्द ३१) 
*भया तगादा साहु का गया वहाना भूल ॥ 
गया बहाना भूल नफा में मर गेंवाया। 
रभया साहु से झूठ वैठि के पूंजी खाया॥ 


रे४९ 





१. महल, २, जिस प्रकार शराब में आय हो, ३. जिस प्रद्भार ठखड में पाव सूथ 
गा है, ४, काल घिर पर उस प्ररार खड्टा है जिस प्रद्ार ठीवर अप डर न धर 
व होता है, ५, जन वह अपने खूनी पंजे से तेरा मास नोबेगा और तू दि्लारेद 
ऐ होह दिड़ाने आयेगी, ६. तू देव-पितरो की पूजा झुखा है, पर न शा 
टैग हो इसका कोई लाभ नहीं होगा, ७. अनेरु इप्टों झीपूशा है 203 
हर ढ़ोई देश वेश्या अनेक पुरुषों का सगे रूरती है, ५. जब तक पे 852 कमी बाई 
' “हाँ मारता, सिर पर ताज घारण करने का रथ नाम है ! हर डाव की 

पा करादा है तो तुझे कोई बहाना नहीं सूसता, १९ हि कद दिए 
सा हि साँस को पूजी हरि-सुमिरन में तयाऊँपा। नूतें वाँस स्प' है 


२५० सन्त पलेदू 
नहीं लिहा हरि नाम करी नहिं संतन सेवा । 
तीनों पन गये बीत पूजने द॑ंवी - दवा ॥। 
सारी सरहज सास धाइ के लुटि मजा री । 
तुम्हे सीस विसान कोऊ ना सगे तुम्हारी ॥ 
पलट मार्नें काल ना कठिन चलावें सूल। 
भया तगादा साहु का गया बहाना भूल ॥ 

(भाग १, कुंडली ५२) 
काल महासिलरे साहु का सिर पर पहुंचा आय || 
सिर पर पहुँचा आय उजुर कछु एकौ नाहीं। 
पहुँचा थे अगुुआयरे लिहे धरि मारत जाहीं ॥ 
मार परे भा चेत लगा तब करन विचारा । 
म्ूरख के परसंग वेठि के बात विगारा॥ 
चले न एकौ जोर बहाना का को लेबे। 
नहीं व्याज नहिं मूर साहु को का ले देवे॥ 
पलटू वादा टरि गया “पूंजी गई वराय । 
काल महासिल साहु का सिर पर पहुँचा आय ॥ 

(भाग १, कुंडली ५३) 
गाफिल में क्या सोवता, सुन मुरख अनारी। 
साहिब से दिल लगाय ले, यह अरज हमारी ॥ 
जोरु वेटा कौन का, किस का है भाई। 
मुलुक खजाना कौन का, कोउ संग न जाई ॥ 
हाथी घोड़ा तंबुवा५, आवबे केहि कामा । 
फूलन सेज विछावते, फिर गोर६ मुकामा ॥ 
आलम* का पातसा हुआ, तूही कूल कुल्ला । 
यह सव ख्वाव की लहर है, दरियाव का व॒लला ॥ 


१. से गाल, सालियों और सास क्षर्यात्‌ माया के रिश्तों का मजा लेता रहा 


परर्तु किए हुए पाप तेरे मिर पर हैं और कोई तेरे साथ नही जायेगा, २. वसूल करने 
वाला मिपाही 


पहुँचा, ४. पूंजी नप्द कर दी, ५. तंबू, ६. कबर, ७. संसार | 


बितावनी तथा उपदेश रश्१ 
पराव धरी में कूच है, क्‍या देरी सावे। 
पलटू की सतराम है, तोहि काल बुसावे ता 
(भाय ३, घच्इ १६१) 
ज्यों ज्यों सूर्ख ताज है त्यों त्यों मौत मलीन ॥ 
त्यों त्यों मीन मलीन जेंठ में सूख्यों पानी । 
तीनों पन गये वीति भजन का मरम न जानी ॥ 
कंबल गये कुम्हिलाय हंस ने किया पयाना। 
मीन लिया कोउ मारि ठांव ढेला चिहराना! ॥ 
ऐसी मानुप देह बूथा में जाते अनारी। 
भूला कौल करार आप से काम विगारी॥ 
पलदू चरस ओ मास दिन पहर घड़ी पल छीन । 
ज्यों ज्यों सूसे ताल है त्यों त्यों मीन मलीन ॥ 
(भाग १, झुशतों २०) 
लादि चला बंजारा है, कोउ संग ने साथी ॥ 
जाति कूटुम सव रुदन करत है, 'फेरि बंठि मुय्र दारा है ॥ 
छुटिगं बिरदी लुटिगं टांडारे, निकरि गया वह प्यारा है ॥ 
बेठे काग सून भा मंदिल, कोई नहीं रवारा है॥ 
पलटूदास तजों मृगतृस्‍्ना, झूठा सकल पसारा है ॥ 
(भाग ३, गनन्‍्द २९) 
क्या सोर्वे तू बावरी चाला जात बसंत ॥ 
चाला जात वसंत कंत ना पर में आये । 
धृग जोबन है तोर कंत बिन दिवस गेंवाये ॥ 
गये ग्रुमानी नारि फिरे जोबन की माती । 
खसम रहा है रूठि नह्टीं ते पठव पाता व 
लगे मे तेरो चित्त कंत को नाहि मनायें। 
का पर करें सिंगार फूल की मेज बिछाव॑ ॥ 


७ तन+5 
१. नालाव के सय जाने पर मिटटी फंड नातो है और उनमे वानी बोड़ा रह 


जाता है, उम्र चिहरन कहने है, रे. सती मुठ उूर अर बेठ जाती है, ३ जद्गाब ६ 
यहा मनृष्य जन्म यो यमस्त रहा है। 


४२ सन्त पलडू 
पलट ऋतु भरि खेलि ले फिर पछितेह अंत । 
क्‍या सोवेँ ते बावरी चाला जात बसंत ॥ 

(भाग १, कुंडली ४१) 
वजा नगारा कच का, लदा न एकीौ ऊँट | 
पलट तलबी* अस भई, तन भी गया है छूट ॥ 

(भाग ३, साखी १४) 
पाती आई मोरे पीतम की, साईं तुरत बुलायो हो ॥ 
इक अँधियारी कोठरी, दूजे दिया न वाती । 
बाँह पकरि जम ले चले, कोई संग न साथी ॥ 
सावन की अँधियारिया, भादों निज राती। 
चौमूख पवन झकोरही, धड़क मोरि छाती ॥ 
चलना तो हमें जरूर है, रहना यहाँ नाहीं । 
का लेके मिलव हुजूर से, गाँठी कछु नाहीं ॥ 
पलटुदास॒ जग आय के, नैनन भरि रोया। 
जीवन जनम गँवाय के, आप से खोया ॥ 

(भाग ३, शब्द २८) 
रजो दिन गया सो जान दे, मूरख अजहूँ चेत । 
कहता पलट्दास है, करि ले हरि से हेत ॥ 

(भाग ३, साथी १५) 
चोर मूंसि घर पहुँचा मूरख पहरा देइ ॥ 
मूर्ख पहरा देइ भोर भये आपुद रोबे । 
रांध परोसी चोर माल धरि गाफिल सो ॥ 
सुनहु साहु धनवंत स्व॑ सम्पति के घाती । 
नहिं कीज विस्वास जागत रहिये दिन राती ।। 
दिन दिन बढ़ती होइ आन को चित्त न दीज | 
सब से रहिये दूर केह को मित्र न कीजें ॥ 





१. इुलावा आ गया, आवाज आजा गईं, २. जो समय बीत गया है, उसकी चिन्ता 
ने कर, आगे के लिये होशियार हो जा । 


बितावनी तथा उपदेश २५३ 
*पलदू जो ऐसे रहे द्रब्य कोऊ नहिं लेइ। 
चोर मूंसि घर पहुंचा मूरख पहरा देइ ॥ 
(प्राप १, रूइती १३९) 
संसार की विनाशशीलता तथा इन्द्रियों के भोगों को असारता का 
र्णन करने के बाद पलदू साहिब जीव को उपदेश करते हैं कि तुझे 
भपना पार उतरने का सामान तैयार करना चाहिए, दूसरों की बिता 
नहीं करनी चाहिए, 'तुझे पराई क्‍या पड़ी, अपनी ओर निवेर' | भाप 
ममझाते हैं कि करती भी केवल अपनी हो साथ जाती है तथा अयने 
किए कर्म भो स्वयं ही भुगतने पड़ते हैं ॥ आप समझाते हैं कि हे जीव, 
तुझे न दूसरों के शुभ कर्मों का लाभ पहुँच सकता है, न बुरे कर्मो से 
हानि पहुँच सकती है । तू पल्-पल अपना वास्तब्रिक काम कर । वह 
काम भजन, सुमिरन, मालिक को भक्ति तथा सतगुरु का प्रेम है । सतगुर 
ने तुझे नाम का जो खजाना द्विय्रा है. उसको संघाल कर । तू सतगुझ 
की शरण में रह क्योंकि उछके बिना कोई भी संसार रूपी सागर से 
निकलने का रास्ता नहीं वता सकता तथा वह अन्दर को खिड़की नहीं 
खोल सकता जिसके रास्ते जोव मायावी संसार से छलांग लगा कर 
दूसरी ओर्‌ चला जाए । 
पलदू साहिब उपदेश करते हूँ कि व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिएँ 
तथा काम, क्रोध से बचना चाहिए। आप कहते हैँ कि जीवात्मा घेर 
के समान है, इसको उचित है कि मनमुखों रूपी खरगोशों का सग छोड 
॥ जीव को चाहिए कि वह सतगुरु की सेवा में तत्पर रहे तथा सतरुरू 
की बताई हुई युक्त के अनुसार भजन-सुमिरन में मग्न रहे । रेस्ड 
सतगूद सेवा तथा भजन-सुमिरन से ही नाम का प्यारा निरझ है 
सतगुरु तोहि नाम पिलाबें ।' जीव का वास्तविक लाभ उहदुस्‍्नेंडः 
सतगुरु-भक्ति तथा नाम की कमाई में ही है 


१. जो इस प्रकार होशियार रहता है उसकी राम वाद झऐ इंझें छा अत से 
सस्ता + 


सन्त पलंद 
तझे पराई क्या परी अपनी ओर निवेर ॥ 


अपनी ओर निवेर छोड़ि गड़ विष को खावे । 
कवाँ में त परें और को राह बतावे ॥ 
औरन को उँजियार मसालची जाइ अँधेरे। 
त्यों ज्ञानी की बात मया से रहते घेरे ॥ 
वेचत फिर कपूर आप तो खारी खावे। 
घर में लागी आग दौरि के घर व॒तावे ॥ 
पलट यह साची कहे अपने मन का फेर। 


तझे पराई क्‍या परी अपनी ओर निवेर ॥ 
(भाग १, कूडली ११९) 


अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ ॥ 
अपने अपने साथ करें सो आगे आवे। 
वाप के करनी बाप पूत के पूतत पावे ॥ 
जोह के जोर्रह फले खसम के खसम कौ फलता | 
अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता ॥ 
नेकी बंदी है सेंग और ना संगी कोई । 
देखो वृझि विचारि संग ये जेहैँ दोई॥ 
पलटू करनी और की नहीं और के माथ । 
अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ ॥ 


(भाग १, कुंडली १५२) 

तो कहेँ कोऊ केछ कहे कीज अपनो काम ॥ 

कीज अपनो काम जगत को भूकनरे दीजे । 

जाति बरन कुल खोय संतन को मारग लीजे ॥ 

लोक वेद दे छोड़ि करे कोउ कितनी हांसी। 

रेपाप पुन्न दोउ तजौ यही दोउ गर की फाँसी ॥ 
१, माया में डूबा हुआ है और ज्ञान को वानें करता है, २. भोंकने दो, ३. सन्त- 
मत में पाप और पुन्य दोनों को बंधनकारी माना गया है क्योंकि दोनों का भला-बुरा फल 
भोगने के लिये देहु धारण करनी पड़ती है। केवल गुरु-भवित और नाम-भक्त को ही 


परमेश्वर प्राप्ति ओर सच्चो मुक्त का वास्तविक साधन माना जाता है, ४. गले को 
फांसी । 


२५२४ 


बितायनी तथां उपदेश 
करम न करिहो एक भरम कोउ लाय दिखावे । 
टरे न तेरी टेक कोटि ब्रह्मा समुझाव ॥ 
पलटू तनिक न छोड़िही जिउ के संग नाम । 
जो कहें कोऊ कुछ कहे कीजे अपनों काम ॥ 
(भाग १, झुद्लों १२३) 
रेजी लगि लागे हाथ ना करम न कीज त्याग ॥ 
*करम न कीजे त्याग जक्त की वूझ बड़ाई । 
ओहु ओर डारे तोरि एहर कुछ एक न पाई ॥॥ 
उत कुल से वे गये नाहि इत मिला ठिकाना ॥ 
केहु ओर में नाहि बीच के बीच भुलाना ॥ 
जेहुँ जेहुँ पाव॑ वस्तु तेहुँ तेहुँ फरम को छोड़े । 
खातिर जमा को लेइ जगत से मुहड़ा मोड़े ॥ 
पलदू परम धरु निरख करि ता तें लगे न दाग । 
जौ लगि लागे हाथ ना करम न कीज त्याग ॥ 
(भाग १, झुडसो १३७) 
गुप्त मते की वात जगत में फहस* न कीजे ॥ 
पात्र सुपात्र देखि जब जीज॑, वस्तु ताहि को दीजे ॥ 
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१. सतमुझ में विश्यास न डोले, चाहें ब्रह्म भी आकर उत्ट कहे, २. जब तक 
परमात्मा से मिलाप ने हो जाये, अपना प्रयत्न बन्द ने करें। 

*यहाँ बहुत गूढ़ परमार्थी उपदेश कर रहे है कि जब सके जीव को अलर में 
साक्षात अनुभव न हो जाये, उमर को प्रयत्त का त्याग नहीं करना चाहिये। जेसे-जेसे 
अन्दर रूह्यनी तरशकी होगी, बिना प्रयल के कर्म छूटता जायेगा। सन्‍न रविदात थी 
प्री उपदेश करते है कि फूल, फल के लिये होता है । जद फूल लग जाता है तो फूल 
सूप जाता है। इस प्रकार कर्म अन्तर में शब्द या नाम रूपी सत्य के साक्षात मिलाए 
या ज्ञान के लिये है । जब अन्तर में शब्द या परमेश्वर रूपी सत्य का स्ोध्य अनुभव 
(शान) हो जाये तो फिर किसी प्रकार के झूम को आवश्यकता नही रहती : 

फरार कारत फरूछी बनराई॥ फल सागा तब फू बिताई 8 

गिआने कारत करम अभिजासु ॥ गिआानु भइजा तह करमह तासू 

(रविदास्त-बाईि उन्द, ११६२) 

३. देखकर पाँव रखें, ४. प्रयट। 


२५६ 


सन्त पलदू 


यह संसार मोम का कपड़ा, जल विच कोर न भीज ॥ 
तजि वकवास मौन हुँ रहिये, बोलत काया छीजे ॥ 
पलट कहै सनो भाई साधो, बचन गाँडि गहि लीजे ॥ 
(भाग ३, शब्द 3७) 
फकीर के वालके गुसा ना कीजिये, 
गुसा फकीर को नाहि अच्छा । 
वात मीठी कहो नीक'* सबको लगे,. 
भेप रेमगवंत की पकरि पच्छा ॥। 
रहनि ऐसी रहो बहुत गरीब ब्रें, 
सकल संसार मिलि करें रच्छा । 
दास प्रलदू कहे बहुत चुचुकारि के, 
वचन को मानि अब लेहु बच्चा ॥ 
(भाग २, रेखता ६२) 
आसन दृढ़ द्व॑ रहै जगत से हारनता। 
निद्रा वसि में करें भूख को मारना। 
काम कोध को मारि आपु को खोबना। 
अरे हाँ पलदू पति पसारि यार मौज से सोवना ॥ 
(भाग २, अरिल ७१) 


वीज वासना को जरे तब छूटे संसार ॥ 
तब छटे संसार जगत से प्रीति न कीज॑ | 
लोभ मोह को जारि सत्य पद मारग लीजे ॥ 
मारे भूख पियास जगत की करे न आसा । 
काम कोध को जारि तर्ज सव भोग विलासा ॥| 
सदा रहे निर्वत्त चित्त ना अंते जावे । 
मन को लेव फेरि भजन में जाय लगावे ॥ 





- अच्टा, हे. प्रभु का सहारा तो, ३. यदि आशा-तृष्णा का बीज नब्द हो 


जाये तो संसार से छुटकारा हो जाए ४. निष्काम । 


२४५८ सन्त पत्रद्‌ 
भजन आतुरी! कीजिये और वात में देर ॥ 
और वात में देर जगत में जीवन थोरा । 
मानुष तन धने जात गोड़ धरि करो निहोरा ॥ 
काँचे महल के बीच पवन इक पंछी रहता । 
दस दरवाजा खुला उड़न को नित्त उठि चहता ॥ 
भजि लीजे भगवान एही में भल है अपना । 
आवागौन छुटि जाय जनम की मिटे कलपना ॥ 
पलटू अठक न कीजिये चौरासी घर फेर । 


भजन आतुरी कीजिये और बात में देर। 
(भाग १, कुंडली ५०) 


पलटू नर तन पाई के, भर्ज नहीं करतार । 


जम पुर वाँधे जाहुगे, कहों पुकार पुकार ॥ 
(भाग ३, साथी १६) 


भर्जि लीजे हरि नाम, काम सकल तजि दीज॑ ॥ 
मातु पिता सुत नारि बांधवा, आवबे ना कोउ कामा । 
हाथी घोड़ा मुलुक खजाना, छुटि जहेँ धन धामा ॥ 
जब तुम आया मूठी बाँध, हाथ पसारे जाना । 
सूखा हाथ जगत की माया, ताहि देखि ललचाना ॥ 
नर तन सुभग भजन के लायक, कौड़ी हाठ विकाना । 
हरिगा ज्ञान परा कूसंगति, अमृत में विष साना ॥ 
एक न भूला दुई ना भूला, भूला सब संसारा । 
पलटुदास हम कहा पुकारी, अब ना दोस हमारा ॥ 


है है (भाग ३, शब्द २५) 
हरि को दास कहाय के ग्रुनह करे ना कोय ॥ 


गुनह करें ना कोय जेहि विधि राखें रहिये । 
दुल सुख केसउ पड़े केहू से तनिक न कहिये ॥ 
तेरे मत्त में और करन वाला है और । 
तू ना करें खराव नाहक को निस दिन दौरे ॥ 
१. जल्दी | ह 


बितावनी तथा उपदेश 
वा को को याद जाहि की मारी ढढ़े । 
आधी को तू जाय '्यरहि में सम्मे फटे । 
पलटू गुनह किये से भजन माहि भेंग होय । 
हेरि को दास कहाय के गुनह करे ना कोय॥ 

(भाग १, झुध्ती १०९) 
डुक हरि भजि लेहु, मन मेरे यार मुसाफिर॥ 
पानी पवन अग्रिन से जोरा, धरतो और अकासा । 
पाँच तत्तु का महल उठाया, तहाँ लिया तुम वासा ॥ 
को तुम कवन कहाँ ते आया, वारम्वार ठगाया । 
इतनी बात भुल के कारन, फिरि फिरि गोता साया ॥ 
इतनी बात चेत नहिं तुमको, जिस कारज को आया । 
माया मोह लालच के कारन, अपनो रूप भुलाया॥ 
*मन के कारन रामचन्द्रजी, गये गुरू के पासा। 
ख़सर फसर में कारज नाहीं, कहते पलदूदासा ॥ 

(भाग ३, गम्द ७१) 
पलटू नर तन जातु है, सुन्दर सुमय सरीर । 
सेवा कीज साध की, भजि लीज रघुवीर॥ 

(भाग ३, साथी १७) 
जीव जाय तो जाय दे जन्म जाय वर नप्ठ ॥ 
जन्म जाय बरु नष्द लोक की तजो बड़ाई । 

कल 32 अ2/0:8: 2 


२१९ 


१. त बाहर जाता है जरकि घर (अन्दर) में स्पोत फूटा हुआ है। 
यहां प्मझा रहे हैं कि भगवान राम ने मन को जीतने के लिये गुर धारप दिया 
था, ससार को जीतने के लिए नहीं । परमार्य का अटल नियम है कि परम सम्ठ-सवमुदरद 
के बिना न मन वश में आ सकता है, ने आरमा शब्द में अन्दर लोन हो सकती है भोर 
ने ही परमात्मा से मिस्राप हो सकठा है। राम, झुप्य शिलोकीलाप थे, परल्तु गृइ उत 
को भी धारण करना पड़ा : 
राम कृप्प से को बड़ों, तिन्हूं भी गुर कोन । 
होने सोरू के नायका, गुर भागे आधीन ॥ 
२. जान जाती है तो जाये परन्तु जिस उद्देस्य डे लिये जन्म मिला है, बहु ने 
दर्दाद हो जाए । 


सन्त पलदु 


दख नाना सहि रहो पड़ो दरबार मे जाइ॥ 
मात पिता निज बंध तजों भगनी सुत नारी । 
तजि दो भोग विलास सहत रहो सब की गारी ॥ 
नाचौ. घंघट खोलि ज्ञान का ढोल बजाओ । 
देखे, सब संसार कलाएँ उलटी खाओो ॥ 
पलटू नाम न छोड़ि हो सहि लो इतना कष्ट। 
जीव जाय तो जाय दे जन्म जाय बरू नष्ट ॥ 
(भाग १, कुंडली १२७) 
पलट नर तन पाइक, आवेगा केहि काम । 


वहिं मख में कीड़ा परे, जो न भज हरिनाम ॥ 
(भाग ३, साथी १६१) 


पानी का को देइ प्यास से मुबा मुसाफिर ॥ 
मुवा मुसाफिर प्यास डोर औ लूटिया पासे । 
बैठ कुवाँ की जगत जतन बिनु कौन निकासे ॥ 
आगे भोजन धरा थारि में खाता नाहीं । 
भूख-भूख करें सोर कौन डारे मुख माहीं ॥ 
दीया वाती तेल आगि है नाहि जराबवे | 
खसम सोया है पास ख़सम को खोजन जावे ॥। 
पलटू 'डगरा सूध अटकि के प्रता गिर गिर । 
पानी का को देइ प्यास से मुव्रा मुसाफिर ॥ 
(भाग १, कूडली १९२) 
माया औ वैराग दोऊ में बेर हैं । 
लिये कुल्हाड़ी हाथ मारता पर है॥ 
किया चहे वैराग मया में जायगा । 
अरे हाँ पलट्‌ जो कोइ माहुर खाय सोई मरि जायगा |। 
(भाग २, अरिल 3३) 


२६० 





१, मन ओर आत्मा झा मुंय मोड़ कर बाहर से अ दर और नोने से ऊपर की 
जार उल्द, ३, मार्ग सीधा है परन्त यह गिरता फिरता है । 


दिठावेनी तथा उपदेश २५१ 


*स्थार! की चाल को छोड़ वे बालके, 

आपु को खूब दरिआफरे कोज । 
सिह है तुही तहकीकरे कर आप में, 

स्थार के सेंग को छोड़ दोज॥। 
अहार तो कीजिये आप से मारि कं, 

और के मारा ना कधी लोजे । 
पलटू तू सिंह छ्लें गरज वे हाँक दें, 

पकरि गजराज घ॑ पाँव मीजें॥ 

(भाग २, मूतना ३६) 
हरि चरचा से बेर संग वह त्यागियें । 
अपनी बुद्धि नसाय सबेरे भागियें॥ 
सरवस वह जो देइ तो नाहीं काम का । 
अरे हाँ पलटू मित्र नही वह दुष्ट जो दोही राम का ॥ 
(माव २, अरित 3०) 

फूली है यह केतकी भोरा लीजे वास ॥ 
भौंरा लीजे बास जन्म मानूप को पाया | 
करी न गुरु की भवित जक्त में आइ भुलाया ॥ 
भौरा कीज चेत कहा तू फिरे भुलाना। 
हरि को नाम सुगंध छोड़ि पाड़र लिपठाना ॥ 
ऋतु बसंत की जात कली को रस ले लीजे । 
बहुरि न ऐसो दांव चेत चित भोरा कीजे॥ 


हि 34 स्का है कि शेर कै बच्चा धेड़ो में मिलझर अपने आपडो भेंड उमझने 
2408 गैर ने उसे समझाया कि तू अपना आप पहुचान हि तू हर है। तू शेर 
कया श की तरह अपना घिदार स्वयं कर और पेड़ों का साथ छोड दे । यहां 
बख्य स्‍ व को समप्मा रहे है हि है जीवाहमा तू उठ सतनामड़ी अंश है । सू 
रद की साथ छोड़कर मन रूपी हाथो को जीत से | नू मन व इक्ियों के अधीन 

हर हे बा इन पर विजय प्राप्त करके शरोर रूपो नगरी का राजा रत कर पद 

* गैदड़, २. निश्चय, ३. दो अर्पों मे झामर में लिया गया है- 

और दूबरा अहं, ४. एक बिना मुयग्धि का फूल, अर्पात मायावी पहमपं | 2022 


सन्त पत्रदू 


ल्‍्प् 
ज्क्त 
न 


पलट कबहेँ ना मरे होय न जिव का नास। 


फूली है यह केतकी भौरा लीजें वास ॥ 
| (भाग १, कुंडली ११४) 
एक ही फाँस में बच्चे! तिहुँँ लोक सब, 
बच्चे तिहुँ लोक इक संत 
२एक ही रास्ता कर्म का बड़ा है, 
गये उस राह सो सन्ने लूटे 
राह झाड़ी मंहैँ प्रेम के औघधदे, 
गये वचि संत नहिं रोम दूटे 
शेदास पलटू कहै संत की राहि तजि, 
कर्म की राह गे कर्म फूठे॥ 
(भाग २, रेबता ४३) 


(५/ 


ड़ 


(४० 


जाय संत सेवा में लागि रहै, 

यही धर्म जिग्यास है जी । 
तन मन सेती जब नाहि दरें, 

करें चरन में वास है जी॥ 
दीन दयाल हैं संत बड़े, 

जो पुजवें मन की आस है जी । 
पलटू जो संत उपदेस करें, 

सोई कीजें विस्वास है जी ॥ 

(भाग २, झूलना ४९) 

अब से खबरदार रहु भाई ॥ 


ठु 
सतग्र॒ुर दीन्हा माल खजाना, राखो जुगत लगाई । 





१. ईंधे हुए, २. लोग कमों के मार्म को बड़ा समझते हैं, परन्तु कर्म वंधनकारी 

वेपोक्ति अच्छे ओर बुरे दोनों प्रार के कर्मो का फत भोगने के लिये जन्म लेना पड़ता 
रे. जो ी गि कमाई का मार्य त्याग कर कर्म-काण्ड के मार्ग पर चले 

उमझो उनके झूम फट गये भाग्य योटा है । 


43043 20% २५१३ 
पाव रती घटने नहिं थावे, दिन दिन होत सवाई गा 
छिमा सील की अलफो! पहिनो, ज्ञान लंगोट़ो लगाई। 
दया की टोपी सिर पर दे के, रऔर अधिक बनि थाई ॥ 
वस्तु पाई गाफिल मति रहना, निमु दिन करो कमाई। 
घट के भोतर चोर नचगनु है, बठे घात लगाई॥ 
तन बंदूक सुमति के सिंगरा, ज्ञान के गज ठहकाई। 
सुरति पलीता हर दम सुलगे, कस पर राख चढ़ाई ॥ 
बाहर वाला खड़ा मिपाही, ज्ञान ग्म्य अधिकाई। 
पलटूदास आदि के अदली, हर दम लेत जगाई॥ 

(भाग ३, गर*ं 3१) 
भजन करु मूरख कहूँ भटक रे ॥ 

यह संस्तार माया के लासारे, छुंटे नाहि जो सिर पटक रे ॥ 

माया मोह रंन को सपना, झूठे माहि कहा अठऊे रे। 

४भरा घट घड़ा हरि नाम अमी है, जग चहला में लपरटे रे ॥ 
मिलु सतगुरु तोहि नाम पिलाबे, जाये तपनि जुगन जूग के रे । 
नहिं डेरात जम बांधि के ठम्रि है, *ऊपर मोड़ नरक लटक रे ॥ 
(भाग ३, ण*३ २७) 

लरम गरम हेलुवा गंफा लोजे मारि॥ 

गंफा लीजे मारि मनुप तन जात पिराना५ | 

भजि लीज भगवान ?काल सिर पर नियराना ॥ 

मौठा है हरि नाम जियन का नाहि भरोसा । 





१. फरीरो वाला चोला, २. पूद सज जाओ; रे- माया की लेस पा प्रभाव, ४. 
एम ल्‍्लो अमृत का अन्दर पद्चा भरा हुमा है परन्तु ससार मायादी चुरहे में जल रहा है, 
« नरक में सिर फे सद्ारे उल्टा लटकेया । 

“उस रुंइती मे समझा रहे है हि मनुष्य, जन्म में समय हलदे का भीम गफ़ा 
र्‌ लेना बाहिए। गका मारना कया है! *भजि सोदें भगवान" या 'सोजे साहा लूटि दिना 
ईं संठन पास क्योकि *जीअत का लाहि भरोधा' और 'जान छिर पर नियराता ४ 


६. बीतता जा रहा है, ७. मिर पर यहा देख रहा है 


२६४ सच्त पत्रदू 


खाय लेहु भरि पेट आगे से जात परोसा ॥ 
लीजे लाहा लूटि दिना दुइ संतन पासा | 
अज हूँ चेत गवार जात है खाली स्वासा ॥॥ 
पलटू अठक न कीजिये !कूच है साँझ सकारि। 
गरम गरमे हेलुवा गंफा लीजे मारि॥ 
(भाग १, कुंडली ४४) 


किन मनी _न-+ नमन वन ननननान नि नननननाननम- तन नन-+क 39... 


(. प्रात-साय॑ अर्थात शीक्ष या देर से दुनिया में से कूच करना ही पड़ेगा । 


विविध 


पीछे दिए गए विपयों के अलावा पत्रटू साहिब ने कई अन्य 
पयों पर भी विचार व्यक्त किए है । उन सब विषयों का वर्गीकरण 
( सकना केठिन है। परन्तु कुछेक विषयों का अध्ययन लाभप्रद 
गा; 
- विश्वास : 

परमार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिये विश्वास या भरोसे की 
गी महिमा है। जिज्ञासु के लिए यह आवश्यक है कि पूरी खोज, जाँच- 
ताल के बाद पूर्ण सन्त-सतगुरु की शरण तथा नाम के मार्ग को 
कार करे । परन्तु जब एक बार पूरी तसल्ली हो जाए तो पूरे भरोसे 
दत्तचित्त होकर अपनो आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने का प्रयत्न 
रे, पलटू साहिब कहते है कि मुझे नाम मार्ग पर पूरा विश्वास हो गया 
। मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि यह एक अमूल्य हीरा है। अब 
रा संसार मुझ से कहे कि यह काँच है, तो में भरोसा नहीं करूँगा । 
ने अब संसार से ध्यान हटा लिया है । मैंने दूसरे सव भरोसे छोड़ दिए 
। मेरी दृष्टि केवल उस प्रभु या उसके नाम पर है तथा मुझे केवल 
का ही भरोसा है : 

में जय की बात न मानोंगी । ठान आपनी ठानौगी ॥ 

कहे सुने से खांड आपनी । नाहि धूरि में सानोंगी। 

कहे सुने से हीरा आपनो। नाहिं काँच में आनोगी॥ 

जग की ओर तनिक नहिं त्ाकौ । सतसंगति पहिचानौगी । 

पत्नटूदास कहे से का भा। जो जानो सो जानौगी ॥ 

(भाग ३, शब्द ६१) 
रघ२ 


राम ता हितकारी मेरे, और ने कोई आर्स है 
जब से दरस दीन्हा, उन देर लीनन्‍्हा । 
तन के री सूधि, श्सही जे उपहास है | 
प्रेम की फाँसी वाकी, की लाज त्यागी 
उठी. अंकुलाय मानों, जाग हैं 0 
कहत.. लदूदाल तजहु आस । 


(भाग ३, साखी ३१) 
पलटू संसम घटि गे, मिलियों पूरा यार । 


&च ६ 
० 


मगन आपने ख्याल में, भाड़ पड़े संसार ।। 
(भाग हे साखी ३२) 
ज्यों ज्यों रूठे जगतें सब, भोर होय कलयाने | 
पलदू वार ने बाँकि है, जो सिर पर क्षगवान ॥। ' 
(भाग रे साखी रे३) 


मित्र बनाना चाहिए। संसार की. किसी दूसरी वस्तु को मित्र नहीं 
बनाना चाहिए क्योंकि इससे ध्योति संसार से बेंधता है तथा प्रमाश् 


में हानि होती है। राम तथा जगत की मित्रता इकट्‌ठी नहीं च' 
सकती : 


5 नकल लि एन 
१. जग की हंती सहन की, २- बलि बांका नहीं हो सकता, ३. मोल ले । 


हि ककके 3 
कम्मर गरुआ होय ज्यों ज्यों पानी से भोज ॥ क 
जोग जुगत को हानि जहां चित अंत जावे । 
भक्ति आपनी जाय एक मन कहूँ लगाव ॥ 
राम मिताई ना चले और मित्र जो होय। 
पलरदू सरवस दीजिये मित्र नकीजे कोय ॥ 

(माय १, इऋुटती १४६) 
३. सच तथा सच्चा दरवार : 
वह परमेश्वर सच्चा है। उसका दरवार सच्चा है। दुनिया भी 
झूठी है तथा उसके रंग भी झूठे हैं। उस सच्चे दरवार में केवल सच 
ही ठहर सकता है| वह सच प्रभु-भक्ति है। इस सच को प्राप्त कर 
सकना कठिन है : 
साचा हरि दरबार, झूठा ठिके न कोई ॥ 
झूठा छिप न लाख छिपाब॑, अंत को होत उघार। 
झूठा रंग रेंगे जो कोई, चटक रहै दिन चार ॥॥ 
हरि की भक्ति सहज है नाही, ज्यों चोघी तरवार। 
पलट्दास हाथ अपने से, स्तिर को लेइ उतार ॥ 
(भाग ३, शब्द ६०) 
४, दोनों इकद्ठे नहों रह सकते : 
उस सच्चे दरवार में झूठ तथा फरेव के लिए फोई स्थान नहीं 
है । फेवल निष्काम दृदय वाला सच्चा भक्त ही यहाँ पहुँच सकता है । 
वह परमेश्वर माया के तथा कामना से नि्लप है। उससे मिलाप बही 
सच्चे भवत कर सकते हैं जो प्रभु की ही तरह माया तथा आधा-तृप्णा 
से मुक्त है। मोह-माया रोगों में ग्रस्त प्राणी वहाँ नही पहुँच सकने । 
परमार्थी तथा स्वार्थी की आपस में नही पद सकती 
साहिव के दरवार में, क्या झूठे का काम । 
पतदू दोनों ना मिले कामी और अकाम॥ 
(भाग २. साखी (+२९ 


१. कम्दत म्यो-स्पों भोग कर बोला होता है, भारों होता उाता है । 


न सन्त पलट 


५. सन्‍्तोष 
पलट साहिब ने सनन्‍्तोपष की वड़ी महिमा की है । सन्तोप प्रभु में 
दृढ़ विश्वास से पंदा होता है वा आत्मा पर नाम का रंग चड़ेस से । 
आप कहते हैं कि जो कुछ कुल-मालिक या सतग्रुद देता हैं, उसी से 
सन्तुप्ट रहो, गुद जो दिया है, सोई तू लिए रह' । लोभ से मन संसार 
में फंलता है । लोभी लोभ की पूति के लिए बाहर भट्कता है । परत्तु 
सनन्‍्तोष से मन अन्दर की ओर पलदता है तथा आध्यात्मिक चढ़ाई में 
भी सहायता मिलती है : 
#संतोप के घरे से खाब गज? पेट भरिं, 
स्वान इक टुक को केतिक थावे। 
संत की वृत्ति अजदहार की चाहिये, 
चले बिनु फिरे आहार पावे ॥ 
सिंह आद्वार को करत हैं सहज में, 
स्थार दस वीस घर मड़ नाथें। 
कहे और कछ ना करें, 
भक्ति के मूल संतोप लावबें॥ 
(भाग २, रेखता ४०) 
यार फकीर तू वाँध्रु फाका केँह 
करो संतोप यह अर्ज मेरी। 
रहो वेफिकर हू वांधि कफनी कहे 
पहिरि के बैठ जा प्रेम बेरी३ ॥ 





अंद्स रखत में बहुत सुन्दर इंगे से समझाते हैं कि हाथी की कितनों खराक है 
परन्तु वह चन्ताप रखता है । दसलिये वह पेट भर ऋर खाता है। कुत्ता अन्नन्तोयों होता 
है जिस कारप एक टुकड़े के लिये मटकता रहता है। अजगर नाग का शिकार दूर से 
हा वजा से, उसकी ओर घिचा चला आता है। सन्तोषी शेर को सहज में सिकार मिलता 

परल्तु तूमद़ इसलिये भटकता रहता है। इस प्रकार सन्‍्तों को अपने आह्वार के लिवे 
असल नहा करना पड़ता | उनको सब कुछ सहज हो प्राप्त हो जाता है । 


१. हाथा, २. अजगर, ३. नाव | 


विविध 


२६९ 
करों फराख दिल *फहम टुक कीजिये, 


रफरक संसार से पीठ फरो। 
दास पलटू कहै फकर फारिग हुआ, 
फटी हजूर में फरद तेसे॥ 
अप 
गुरूजो दिया है सोई तू लिये रहू, 3022७ 
उसी में बहुत विस्वाम करना। 
होयगा बहुत फिरि सबद जो नंगा, 
चित्त को चेति क॑ ध्यान धरना॥ 
“चनुर जो होयगा करेगा कसब को, 
बुंद ही बुंद श्सामुद्र भरना। 
दास पलटू कहै सिफत है सुरति की, 
और कोइ ख्याल में नाहीं परना ॥ 
(भाग ३, रखता १९) 


६. विश्वास-किस पर ? 

सच्चा विश्वास केवल पूर्ण सन्त-सतगुरु पर होना चाहिये भोर 
मच्चा सन्‍्तोप भी उसी से प्राप्त होता है । वे सन्तोष की प्रतिमूर्ति होते 
है। वे कभी किसी के आगे हाथ नही फेलाते । उनका एक परमात्मा 
में विश्वास होता है। यह सन्‍्तोष उनको नाम में से प्राप्त होता है 
उनके पास नाम का अखुट भण्डार होता है जिस लिये उनको संसार 
को कोई भूख नही रहती । उनका सहारा कुल-मालिक होता है, इस- 
लिए उनको किसी दूसरे पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं रहती : 


१. उदार छित्त ही, २. विवेक से काम ते ३- 
एरदम इसझ्के बधनों से मुक्त हो जायेगा, ४. घवुर चोद 


संतन के सिर ताज है सोई संत होइ जाम ॥ 
सोई संत होइ जाय रहे जो ऐसी रहनी। 
मुख से बोले साच करें कछू उज्जल करनी ॥ 
एक भरोसा करे नहीं काहू से मागे। 
एम्इम महार मे रोड मोह कह 
&घ्य बारात करेगा, २. शव! 


सन्त पलदू 


२३० 

मन में करे सँतोप तनिक ना कहूँ लागे ॥ 

भली बुरी कोड कहै ताहि घुच १नाहिं मन मार्ख । 

आठ पहर दिन रात नाम की चरचा राखें ॥ 

पलटू रहै गरीब होय भूले को दे खाय । 

संतन के सिर ताज है सोई संत होइ जाय ॥ 

(भाग १, कुंडली २७) 

७. संसार : 


पलट साहिव ने बड़े व्यंगमय परन्तु शक्तिशाली ढंग से दुनिया 
की रीति को समझाने का प्रयत्त किया है| अन्धों के मुहल्ले में कोई 
आँख वाला चला गया । सब अन्धों ने मिलकर उसको अन्धा कहना 
आरम्भ कर दिया तथा उसको यह सलाह भी दी कि वह भी अपनी 
आँखें निकाल दे । इस अन्धी दुनिया में कोई विरला पूर्ण सन्त ही 
आंखों वाला होता है, क्योंकि केवल वह सच को साक्षात देख रहा 
होता है । परन्तु दुनिया उसको कुमार्गी तथा अज्ञानी कहती है तथा 

उसकी जान की दुश्मन वन जाती है । 

.. इस अन्धों की नगरी में एक काने का राज्य है। अन्धे संसार 
“ रूपी सागर को पार करना चाहते हैं परन्तु भाड़ा नहीं देना चाहते ; 
अर्थात्‌ कर्मों का भुगतान करने से डरते हैं। अज्ञानता रूपी रात के 
अच्धरे में काल रूपी भेड़िया भव-सागर को पार करने के इच्छुक प्राणियों 
को परामर्श देता है कि तुम एक-एक करके मेरे साथ चलो मैं तुम्हें 
पार उतार दूंगा । इस प्रकार वह धोखा देकर एक-एक करके सबको 
खाजाता है। 

इस संसार की यह अवस्था है कि यहाँ चोर राजा बना बेठा है 
अर्थात्‌ सारा सन्सार मन के आधीन है। ऐसे राज्य में प्रजा सुख कंसे 
प्राप्त कर सकती है ? पलट साहिव कहते हैं कि इस मन-माया की 
नगरी में कपट प्रधान है। यहाँ किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता । 





१. मन में छोघ नहों करता । 


जी जको 


रे 
कुछ पता नहीं, मन-माया किस रूप में आकर हमें मार ले । ये कप्डसियाँ 
सूक्ष्म व्यंग के साथ ही साथ हास्य-रस की भी झड़ी लगाती हैं : 
अंधरन केरि बजार में गया एक डिठ्यार ॥ 
गया एक डिठ्यार सर्द अंधा उठि धाये। 
अहमक आये आजु उसददे मिलि तारी लाये ॥ 
डाये आंखी फ़ोरि रहो तुम हमटो नाई । 
सब अँधरन भिलि अंध अंध वा को ठहराई ॥ 
जेंहवाँ लाखन अंध एक क्‍या करें विचारा । 
सुने न वा की कोऊ तहाँ डिठियारे हाराएाआ 
पलदूदास यहि बात की कोऊ ने करें विचार । 
अंधरन केरि बजार में गया एक डिठ्यार ॥ 

(पाय १, शूटतों १९४| 
सब अंधरन के बीच एक हैं काना राजा ॥ 
काना राजा रहे ताहि के रंयत आँघा । 
काना को अग्रुवाइ एक इक प्रकरिनि कोघा ॥ा 
बीच मिला दरियाव अंध को ठाढु कंयाई । 
लेने गया वह थाह सूंसि। लेगा भिठियाई॥ 
साँझ आइ नियराति ओंध सब करें बिचारा ॥ 
लाग खान को करन बड़ा सरदार हमारा ॥ 
आधी रात के वीच सर्वे मिलि गोगारे लाई ॥ 
भेंड्हा१ बोला आय चलो इक एक बुसाई॥। 
एक एक तुम चलो नाहि है वासना दूजा । 
गरदन ध॑ ले जाय करें ताही की पूजा ॥ 
पलटू सबको खाय मयन हु मेंडहा गाजा । 


सव अंधरन के वीच एक है. काना राजा ॥ 
(पाय १, रश्तों (९४) 





१. कम, ३. घोर, ३. काल, ४. बतेन , नाव । 


२७४ घन्त पतंद 


लगे न भीतर ज्ञान ताहि से मन न मिलावे । 
मारे भाल पपान धर्स नहिं उलटा आवें॥ 
पलटू जो वूझे नहीं बोले से रहु वाज । 


मूरख को समुझाइये नाहक होइ अकाज ॥ 
(भाग १, कूडली १२९) 


१०. कुसति ह 
जहाँ कूमति का वास हो, वहाँ स्वप्त में भी सुख नहीं मिल सकता। 
यह लोक-परलोक दोनों का नाश कर देती है : 
जहाँ कुमति के वासा है।सुख सपनेहु नाहीं॥ 
फोरि देत घर मोर तोर करि | देखे आपु तमासा है ॥ 
कलह काल दिन रात लगावे । करे जगत उपहासा है ॥ 
निरधन करे खाये विनु मारे । आछत अन्त उपवासा है ॥ 
पलटू दास कुमति है भोंडी । लोक परलोक दोउ नासा है।॥। 
(भाग ३, शब्द ९५) 
११. निर्गुण मिला, भूला सगृंण चाल : 
जब उस निर्गुण प्रभु की भक्ति का रस आता है तो सर्गण की 
भक्ति नीरस लगती है । उस सूक्ष्म चेत्तन प्रभु के प्रेम हित स्थल तथा 
नाशवान जगत के सब मोह समाप्त हो जाते हैं : 
जा को निरगुन॒ मिला है भूला सरगुन चाल ॥ 
भूला सरगुन चाल वचन ना मुख से आवे । 
रेत्सवी और किताबरे नहीं काजी को भावें |! 
पंडित पढ़ न वेद तीरथ वैरागी त्यागा । 
कायथ कलम न लेय राज तजि राजा भागा ॥ 
बेस्वा तजा सिगार सिद्ध की गइ सिद्धाई । 
रागी भूला राग “जननि सुत देइ बहाई॥ 


१. पत्पर में भाला मारे तो उसमें नहों घुसता; उल्दा अपने प्विर में आकर लगता 
है, २. मात्रा, ३. कुरान, ४. माता पुत्र को छोड़ देती है । 


बगिध्र 
रपलटू भूली गोथिनी कहें भात कहूँ दाल । 
जा की निरगुन मिला है भूला सरगुन चाल॥। 
(पाग १, झुइमी २३२) 


१२. आत्मा अमर हूं : 


आत्मा परमात्मा का अंश है। यह उस ही की तरह चेत्तन तथा 
विनाशी है । मौत के समय विनाश शरीर का होता है, अजर, अमर 
त्मा का नहों : 
*प्रतिविव अकास को देखा चहै, 
भरे घट में उसका भाम है जी। 
उसी घट को फिर फोरि डारं, 
आखिर को रहे अकास है जी॥ 
इस भांति से जड़ सरोर मेंहै, 
चेतन करे परगास है जो। 
पलदू सरीर का नास होवें, 
चेतन का नाही नास है जो॥आ 
(भाग २, मूलता २६) 


)३. सच्ची जननो : 

सच्ची जननी, पुत्रवती या माता वही है जिसकी को से सच्चा 
भु-भवत जन्म लेता है। मनमुझ या दुनियादार पुत्र को जन्म देने 
' तो माँ का वांझ रह जाना अच्छा है । धन्य है वह माता जो ऊिसो 
च्चे सन्त, महात्मा को जन्म देती है : 





१. चनुर स्त्री की मति (बुद्धि) मारी जातो है, उसको यह प्रता नहों रड़ता हि 
पल कहाँ है और बावस हाँ है । 

कमूर्य का प्रतिबिब घढ़ें के पानी प्र पता है। पड़ा टूट जाय यो सृद्ध का नाज 
छा होता. । इसी प्रकार जड़ शरोर में बदन प्रभु हो जस अआरमा है। गरीर रूरो पड़ा 
(डने मे आरमा का ताक नहों होता 


सन्त पलदू 


“जननी रहै तो वाँझ पे 'साकट ना जने । 
होते वरू मरि जाय जिये से ना बने । 
सुत्र से भला मदार फरे ना दोष मे ॥ 
अरे हाँ पलदू पृत्रवंती हरि भक्त होय जेंहि कोप में ॥॥ 
(भाग २, अरिल १३५) 


१४. ककहरा : 


पलट साहिब ने अपने समय में प्रचलित कई काव्य रूपों को अपने 
आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त करने का साधन बनाया । आपने अधिक- 
तर वाणी कृण्डलियों में लिखी है परन्तु कई अन्य सन्‍्तों की तरह 'ककहरें' 
की भी रचना की है। इस में 'अरिल' का प्रयोग किया गया है । इसमें 
संसार के विचित्र स्वभाव, माया का वल, वाचक-न्ञानियों तथा भेखी 
साधुओं के झूठे ज्ञान, गुरमुल॒ तथा मनमुख की वृत्ति का अन्तर सच्चे 
नाम तथा सच्चे सतगुरु की महिमा आदि कई परमार्थी विपयों पर 
प्रकाश डाला गया है । यह ककहरा' गेय है तथा बहुत प्रिय है : 

कक्‍का केती कही समुझाय कहा कोई नहीं माने । 

खारी और कपूर दोऊ एके में साने ॥ 

रेकंचन घुंधवी आनि तुला एके में तौले । 

भरे हाँ पलटू झूठा मारे गाल, साच कंसे के बोले ॥ 

खब्खा खरा बनावे खोट खोट को खरा बनावे । 

चोर चौतरे वेटि साह को. पकरि मंगावे ॥। 


*फवीर साहिब ने भी फहा है कि उस मां की कोय सफल है जो सूरमा, दानी और 
प्रभ-भयत को जन्म देती है। सांसारिक मनमुय को जन्म देने से तो जननी का बांस 
रहना उचित है : 

जननी जनें तउ भगते जन, ऊके दाता के सूय । 
नहीं तउ जननी वाझ्न रहे, काहे गयावे नूझ ॥ 
१. साकत, सनमुख, २. मनमुख पुत्र को जन्म देने से तो उसकी कोघ का ने 
फरलना ही अच्छा है, ३. सोना, ४. दोनों को एक हो तराजू से तोलते हैं । 


विविध 
काम क्रोष्ठ नहिः मरँ गुरु ओ प्रिप्य अनारी । 
भरे हां पलदू हमरा तन विचार, कहो को सुने हमारी ॥ 
गग्या गाली पार्वे संत सिद्ध की करे बढ़ाई । 
सद्र कलदर द्रव्य! सिद्ध से मॉगन जाई॥ 
अध एना! हाथ कहाँ कंसे के सप्ते । 
अरे हाँ पलदू हमरा तत्त विचार, वचन कोई नि बचे ॥ 
धष्घा घर में वस्तु हिरान दूँदन को बन बने धावे । 
गुर सिप दोऊ अंध कही को राह बतताबं॥ 
रैराजा पांच पंचीस काल की चोट है । 
अरे हां पलटू वबचि है कोई साध, नाम की ओट है ॥ 
नन्‍ना नाना कीन्‍्हे भेप, मिटी नहिं मन की आसा | 
वहुरुपिया का सवा अन्त को ने निवासा॥ 
माया दे दे ढोल सवन को नाच नचाया । 
अरे हाँ पलटू लगी रहै वह डोरि, बहुरि चोरासी आया ॥ 
चच्चा चरक मरक* संसार मकरः से दुनिया पाये । 
वात॑ कहे बनाय सोई अब सिद्ध कहावे ॥ 
मिली नहीं कछ वस्तु भेद का भरम न जाना । 
अरे हाँ पलटू चमर-दृष्ट संसार, इप्ट कंस पहिचाना ॥ 
छछछा छके नहों हरिनाम पोवते भांग बतूरा । 
बेंठि गुफा के बोच खान को सडदू प्ेड़ा॥ 
मंगनी कीन्ही जाय व्याह विन रही झुवारो। 
भरे हाँ पलदू खसम पड़ा नहिं चोन्ह, सूठ कस लाव॑ तारी ॥ 
गज्जा जटा रखाये सीस बगल में नियुंन फांसी । 
गो पर करते घात देखन को बड़े उदासी॥ 

एप छाक्णा, २. दर्पण, ३. पच डि़ारो और पर्दीस उड़ वि्ये झा परर 

है, जिस कारण काल के प्रहार सहन करने पढ़ते, ४. इटइ-पटड़, २. * >'गेया, 

६. समार चर्म-दृष्टि वाला है, यह केवल ह्पूत झरतों ब प्यार्ों को हे 

है, सूद्षम प्रभु को नही पहचान सकता । अ 


२३७ 


सन्त पलट 

बची नहीं है आग राख में रहती दबकी । 

अरे हाँ पलट तन से देखा त्याग, चाह यह सबके मन की ॥ 
झइझा 'झेँवत फिरत कम्मलत, रोइ के जनम गेंवाव । 
बसत न सके सम्हारि दोऊ गति सोग लगावे ॥ 

हीरा ले लें हाथ आप से देत बहाई । 

अरे हाँ पलटू *करम लिखा है पोत, कहो कस हीरा पाई ॥ 
टटूटा सेंटर खेत से भागि सूर और बीर करारी । 

हाथ जोरि मिलि गये माया जब दीन्ही तारी ॥ 
ध्लाखन में कोई संत माया का मुहड़ा फेरी। 

अरे हाँ पलटू संतन किया विवेक, माया भई उनकी चेरी ॥ 
भ्टयूठा ठौर लेहु ठहराय ग्रुरू से पूछि ठिकाना । 

करड़ी खँच कमान सूरत से फौड़ निसाना ॥ 

फूट जाय ब्रह्मंई. गगन में करे रकानारे । 

भरे हाँ पलटू बड़े मरद का काम, रुड पर बाँध बाना ॥ 
*डड्डा डगर से रहे भुलाय नगर को राह बताये । 

चले पर नहिं एक मनौ मुहँई से आये॥ 
मजलिस वंठि गँवार कहे पहुँचे हैं हमहीं । 

पड़े कसौाटी जाय सार टकंसार में तबहीं ॥ 
ढढ़ढा ढालों की कया ओट लड़ी ले सब्द कटारी । 


१. दुभग्यशाली लोग झीफते, खीजते और झगडले रहते हैं, २. जिसके भाग्य में 
ससार रुपी बिलौर लिखा है, उसको प्रभु-भकिति या नाम रूपी हीरा कैसे मिल सकता 
है? ३. अपने आपको सूरमे भवन कहलाने वाले माया के प्रभाव के फारण परमार के 
युद्ध में से भाग निकले, ४, कोई विरला सन्त है जो माया का कन्धा लाता है, ५. इस 
भरित में बताते हैं कि जसल सूरमा बहू है जो गुर के बताये दाव के अनुसार सुरत को 
शिव-नेत में एकाग्र करके आन्तरिक रूहानी मंडलों को जीत लेता है । 


कदम अरित में समझाते है कि संसार में ऐसे कहलाने वाले साधओं की भरमार 
है जो आप कही पहुँचे नही, परन्त दूसरों को मार्ग बताते नहीं पकते । 


विविध 
*खड़े रहो मैदान हाँक दे सुरति सम्दारी ॥ 
तिल तिल लागे घाव टरे नहिं सेत से। 
अरे हा पतलदू मझ़ा रहे कोई साथ, धनी के देन से ॥ 
तत्ता तन में लाये छाल कुम्म का वक्‍्कल पहिरे । 
वठि गुफा में जाय य्रोद के धरती गहिरे॥ 
करते प्रानायाम उलटि के छंच॑ स्वासा | 
भरे हाँपलदू बैठे आसन मारि, मिटो नहिं मन की आजा ॥ 
थथ्य( थकित भये हम देखि सर्वे गफलत भें सोदे । 
भवित का पौधा काटि विषय का अंकुर चोवव ॥ 
तपसी में धनवंत सार्वे! संद भयथे भियारी ) 
अरे हाँ पलटू रोगी हां गये नीक, बंद सथ भये अजारी९ ॥ 
दा दवकि रहा है स्यार सिह का पहरे बाना । 
दाग लगाये सॉस लड़न का मरम ने जाना॥ 
$ढदू वा! और “'तला वाले अरिल मिला कर पढ़ें। 'ठत्ता” दाने मरिल में रहते 
हैं कि वास्तविक साधू वह नहीं जो छाल के कपड़े पहनता है, गुझा में या धरती में छिपे 
कर बैठा रहता है या प्राणायाम आदि करता है। जब तक मने डी आगा नहीं परवी, 
यह बाहरमुदी काम व्यर्थ है। “ददुदा' वाला अरिल यह उमप्नाता है हि बाछविक धूरमता 
साधू वह है जो मन से पूरी लड़ाई लेता है । वह सुरत रो पेर कर बन्दर एस्द्आ करता 
है और घाहे तिल-तिल कट जाये, सुरत शब्द का अभ्यास नहीं रयामवा । शो उस प्रघू 
में शब्द डी चोट सहता है, वही सच्चा साधू है । पं 
कबीर साहिब अपने प्रसिद्ध शब्द “गगते दमामा बाजिमो' में सड़ेव डाते है हि 
असल साधू सूरमा यह है जो दशम्‌ द्वार में हो रहे अनहृद गब्श के जोरदार धीम डी 
घोट सहता है। अभ्यासी साधरु के लिए आल्तरिक मंश्त रस-मूद्रि है मौ८ शब्द दो 
घार ठेझ तलथार है। वह सूरमता का धर्म पहचानता हक हो रात है अर्षा4्‌ 
अपना आपा पुरी तरह शब्द में लोन कर देता है पर हिसी इगा में मु मद का 
अध्यस नही त्यायता : 
गगन दमामा बाजिओं परिओो नीखाने पांव # 
सेतु जु माडिओं सूरमा बब जूसन जो झड़ ॥ 
सूद सो पहिचानीएँ जु मरे देते $े छत ॥ 


कंटि मरें ने छाई बेल प 
पुरजा पुरणा कंटि मरे डइबह़ू (राई * १ 


३०९ 


१. साह, २. रोगी ः 


घ्८२ 
द्ाक्रिम रहें. छिपाय केंद्र पाया नेि. कई | 
अरे हाँ पलट तेंब तक रहिये ताक कहेँ सी दुर्समन होई ॥ 
धध्धा धनी कहावें बढ़े (जी घर में नि इक क्रिन । 
बैठे करत गुमान #नि दिन जात भजन व्रिन ॥। 
चौड़ी लाय दुँकीन की पकवान, फीकाी । 
अरे हाँ पलट जाने खावनहार, आर्खि नहिं स्वाद उसी का ॥ 
पष्पा पड़े पतंगा जाये आप से दीपक माही । 

तन को दिया जेटाम सोच दीपक की नाहीं ॥ 
पहिल तो दीपके जरे पाछे जर पतंग । 

अरे हाँ पलटू हरि. डरि जन से प्रीति करि, मिलि दीऊ ईकी अंग ॥ 
फफ्फा फाका फैकर जरूर फरक आलम सी रहिये । 

ली बरि कहि जींस वात दी संबंका सहिये ॥। 

कहर मेहर की सेजर लगन साहिब में लावे | 

अरे हाँ पलट लगी रह पैंढे डोरि, ८टे ती गाता खाब ॥ 
बब्या बंगला कीन्द ेंप उस की बोली वील । 

तीरः छीर दोड महि आप से परदा खाल ।॥ 

रांगा. हपा सेत सजर विन को भले लगाव । 

अरे हां पलदु अहवा। ताहि हँस तेहाँ चेंग उस कहावे ॥ 
प्रभ्मा भरमन द्वी को खरे करें इन्द्रिन से लनिगरा/ | 

नाम से रहे मुलात खित्त दे करत सिगरा* ॥ 

निगरा सिंगरा नाह़ जोई है. जाग्रत जागा। 

अरे हा पलट निमरा समिंगरा नाहि कही कीई शोगी भोगी ॥। 
मम्मा मन मुरीद देँ।ि नाहि आप थे पीर कराते । 

विना बंदगी फंज! क्रहो. कीडई के पावे ॥| 
कितनी ताची नांखचि ता विन नकेटी बीई व] 

अर हाँ पलट सतगुन्ट होहि दयाल दि ती मिले बाई 

हि ,, बानी, २. टुडे, ३० तीग, ४. इन्द्रियों को टाकला ५, समग्र 
६. नो त्याग और सब्रई दोनों से ऊपर हैं बरास्तविश टोगी बा है, २. लाभ 


विविध 


रखे रांड भराये मांग नेन भरि काजर लाये। 
बिना खसम को सेज कहा भा फल विछाये॥ 
तन पर लत्ता नाहि ओढ़ाती ससम्ि सोई। 
अरे हाँ पलटूं बिना भजन को रांड, कहो कितना तन धोई ॥ 
लल्ला लालच बुरी वलाय यहो नव वात विगारो१ । 
लालच जेंहि का नाम माया को है महतारों ॥ 
कुनिक कामिनी रूप धरे सुर नर मुनि लूटे। 

अरे हां पलदू ऐसा कोई ना मिला, जो इन से छूटे ॥ 
बद्बा वार तन मन स्ोस उसी का कहेँ सेंदेसा । 
हित अपना पहचान, सुनत ही मिट कलेसा ॥ 
पूरन प्रमटे भाग मिले वहि देस के साईं। 
अरे हां पलद्ूू करिये उनसे प्रीत, नहीं उनसे अधिकाई ॥ 
सस्ता सरवर करते स्थार सिह से दरार बढ़ावे। 

काम कहै हम बड़े हंत ते गाल वजाबं॥ 
भूंकनक लागे स्वान संत सुनि काने को मूँदा। 

अरे हाँ पलटू आखिर बड़े सो बड़े, दिन चार का धींगम घूंगा ॥ 
हहा हक हैं वही हलाल सबर हे बेंठे आबे। 
खाना वही हराम पेट को मायने जावें॥ 
हाथी घीरज धरे सांझ को मन भर पावें। 

अरे हाँ पलट टेक दक को स्वान, बीस पर भटका खार्ष ॥आ 
अआ अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारीरे 

घर में मूस्ते चोर और को सिर भनारी ॥ 
अपनी करनी साच और उबर घूठ वहाती। 

भरे हाँ पलट धोय सिताबी हाथ, जात है बहता सानी ॥ 
इई इसमरे करे कोई मरद और उब पेट जियावें । 

मार गया कोई धपिंह खान को गोदड़ धार ॥ 


सब्र 





१. माता, २. पराई, हें नाम | 


र्८घ२ सन्त पतदू 
छत्र फिर सिर ऊपर सोई वाच्छाह कहावे । 
करे हाँ पलद॒सब नायक हो जायें, तो बरधी कौन लदाव ॥। 
उऊ उमर गई सब वीति चलन को है दिन थोरा | 
अहमक भजन विचारु गोड़ धरि करों निहोरा ॥॥ 
ले कौल करार धर्नी घर केस जहइहा। 
अरे हाँ पलट सिर पर मार धौल काल, तब कहाँ लुकेइहा ॥। 
एऐ एक ओर पढ़ें क्रान वाँग धुनि लावे भुलना। 
एक ओर. वा संख् वेद धुनि पंडित रटना ॥ 
सोय रहे मेंदान खाय वर माँगि के। 
अरे हाँ पलटू दोड घर लागी आग, बचा कोइ भागि के ॥| 
ओ औ आऔरों वर विहाय* प्रीति सज्जन से जोड़ी । 
बड़े अनाड़ी लोग जोड़ि के पाछे तोड़ी ॥ 
मौत देहि भगवान सजन से हें बिछोहा | 
अरे हाँ पलट हँसिहँँ बरी लोग, जीति जब पहहं दोहा ॥ 
अ अ; औरू ओ अं एक और नाहीं कोइ दूजा। 
एक ब्रह्म संसार करों मैं किसकी पूजा ॥ 
ध्समुझआ पड़ा करतार करम को किया भगूरा। 
अरे हाँ पलटू दुरमति भागी दूरि, मिला जब सतग्रुरु पूरा ॥ 
(भाग २, पृ. 5५) 


' 0. «९४ 


१५. बारह-मासा : 
अन्य कवियों की भांति पलट साहिब ने वारह-मासा भी लिखा 
हू । इसमें प्रत्येक महीने को आधार वना कर प्रेम तथा विरह्‌ का वर्णन 





१. है मू्थ, भजन की ओर ध्यान दे, मैं तुझे नम्नता से समझाता हें, २. तूने प्रभ 

से किया यह वायदा भुला दिया है कि मात-लोक में पत्न-पल तेरी भक्ति करूँगा, फिर 
उसके दरगाह में किस प्रकार पहुँच सकता है, ३. जब काल सिर पर प्रह्मर करेगा 

फिर कहाँ छिपेया ! ४. छोड़कर, ५. सज्जन का वियोग देने से तो प्रम मौत दे दे तो 


दाक हूं, ६. जब शत्रुओं की विजय हो जाती है तो दुश्मन हंसते हैं, ७. परमात्मा क 
शान हुआ तो करने का नाज हो गया । 


किया गया है । बाहर की ऋतु कितनी भी सुहावनी क्यों न हो, विरहणी 
को नहीं भाती । उसको तो प्रत्येक प्रकार को ऋतु में अपने प्रियतम 
की याद सताती है । जब विरह में जलती आत्मा को सुन्न मंडल में उन 
प्रिवतम को एक झलक दिखाई देती है तो उप्तका हृदय पूर्णत: शीतल 
हो जाता है : 
सी मोरे पिय की खबरि न आई हो ॥ 
मास आसाढ़ गगन घन गरजे, सव सखि छानि छवाई । 
हीं वौरी पिया विनु डोलो, ्सून मेंदिल विनु साईं॥ 
सावन मेघ गरज मोरि सजनी, कोयल कुहुक सुनाई। 
ही वौरी प्रीतम बिनु ब्याकुल, स्तलफत रंनि बिहाई॥ 
भादी गरुव गंभीर सखी री, “काली घटा नभ छाई। 
चमकत विजुलि घोर घन गरजत, सूनि सेज पिय नाही ॥ 
क्वार मास सब जुड़ि मिलि स्ियाँ, झूठ माँगत आई। 
हमरे वलमु परदेस बिलमि रहे, उन विनु कछु न सुहाई ॥ 
कातिक घर घर सव सख्ियाँ मिलि, रचि रचि भवन बनाई । 
मैं पापिनि प्रीतम विनु सजनी, रोइ रोइ दिवस गेंवाई ॥ 
अगहन ६अग्र सनेह से सखि, पिय सेंग गवने जाई। 
देखि देणि मोहिं विरह वढ़तु है, *पिय बिनु जिय अकुलाई ॥ 
पूस मास परदेस पियरवा, भवन की सुधि नाहीं। 
काह करो कित जाउँ सखी री, <किन दूतिन बिलमाई ॥ 
माघ "तुसार परन लागो सजनी, १*पतियों नाही पठाई। 
११ऐसे निपट कठोर कृपामय, निपर्ट सुधि बिसराई ॥ 
प्‌ मक्क्ष मे बादल गरज रहे हैं, २. प्रियतम के बिना पर सूना है, ३ तडपती 
हुई री रात गुदरतो है, 4८. आकाण में काली पटायें छाई हुई है, ५ मेरा प्रिवतम 
प्रदेश में झेकू गया है, ६. सेब सब्रिया बहुत स्नेह से अपने-अपने ध्रियतम से बाहर सर 
लिये जानी है, ७ प्रियतम के बिना मेरा मन पबराया हुआ है, ८ प्रता नहों डित विईंयों 
शत्रुओं ने प्रियवम को रोडा हुआ है, ९. वर्फ पड़ने लगो है, १० टियवन ने पर लड्षा 
छिया, ११. है तो वह परम कृपालु परस्तु उसने मेरे साय बुत कठोरता बाचा द्वार 
किया हू उयोकि उसने मेरो दिल्कुल परवाह नहीं की । 


र्प४ सन्त पल्दू 


फागुन मास आस जब टूठी, जोगिनि होई के धाई। 
(गव नगर के गलिन गलिन में, पिय पिय सोर मचाई ।। 
चैत॑ चित चिता अति वाढ़ी, तन मन भसम चढ़ाई। 
रतिसि वासर मंग जोहत सजनी, नैन नीर झरि लाई॥। 
रेबेसाख बंसी धनि सनि सजनी, “मन अति तलफ मचाई । 
*विरह भवंग डस्यो मोरे हियरे, तन मन की सुधि न रहाई ॥ 
जेठे जब यह गति भई सजनी, *निरख परी इंक झाई। 
५सुन्‍्त मेंदिल इक मूरति दरसी, देखत जियरा गुड़ाई ॥ 
(भाग ३, शब्द ११३) 
१६. उलट बासियाँ : 


पुराने समय में उल्ट-वासियाँ लिखने की प्रथा प्रचलित थी। पलदू 
साहिव ने भी कुछ उल्ट-बासियों की रचना की है । वाहर से देखने 
पर यह उल्ट-वासियों अर्थहीन तथा ग़लत प्रतीत होती हैं, परन्तु वास्तव 
में इनमें गहरे भेद छिपे हुए हैं यहाँ पलटू साहिब की दो उलट वासियाँ 
दी जाती हैं। इन को समझने के लिए निम्नलिखित /अर्थं सामने रखने. 
आवश्यक 
| खसम-मन, मृआ>-मर गया, कावू आ गया । जोरू-जीवात्मा 
जीयते मरै-जीते-जी मर कर । सुहाग्रिन पतिब्रता-प्रभु या 
सतगुर रूपी पति की प्रेमिका अर्थात शब्द से जुड़ी हुई सुरत । 
अहिवात --सुहाग अर्थात परमात्मा से लगन लग गईं | शादीआना+- 
खुशी का वाजा; यहाँ अन्दर की शब्द ध्वनि की ओर संकेत है। दीपक 
बरे आकास--अन्दर के उल्टे कुएँ अर्थात शरीर के आँखों से ऊपर के 





१. मैंने आन्तरिक रूहानी मंडलों में पिया-पिया का शोर मचाया, २. रातदिन 
उसका मार्ग देखती हूँ और आँवों में से आंसू वह रहे हैं, ३. संकेत आन्तरिक रूहानी 
मंडलो में सुनाई देने वालो शब्द को बांसुरी की ओर है, ४. मन में वैराग्य की वेदना 
पदा हुई, ५. मरे हृदय को विरह के साँप ने डस लिया, ६. तो अन्दर उसकी एक 


झलक दिखाई दी, ७. सुन्न मंडल में उसकी ,प्रिय मृति दिखाई दी तो मन उसमें लीन 
हो गया । 


विविध स्ब्ग, 
भाग में जल रही ज्योति की ओर संकेत है । महल पर-सेज दिछाया » 
उपर के आध्यात्मिक मण्डलों में निवास किया। दुनिया . : कर्म, संस्कार 
क्षादि | पड़ोसन -- संसार । 
+खसम मुवा ती भल भया सिर की गई बलाव ता 
सिर की गई बलाय बहुत सुख हमने माना । 
लागे मंगल होने वजन लाये सदियाना ॥ 
दीपक धरे अकास महल पर सेज वबिछाया | 
सू्ता महीं अकेल खबर जब मुए की पाया॥ 
सूती पांव पसारि भरम की डोरी दूढ़ी । 
मेने कौन अब करे खसम विन दुविधा छूटी ॥ 
पलटू सोई सुहागिनी जियते पिय को साथ । 
खसम मुवा ती भल भया सिर को गई बलाय ॥ 
(भाग ॥, झुडलो १५१) 
खसम विचारा मरि गया जोरू गाव तान ॥ 
जोरू गावे तान फिरा अहिदात हमारा । 
झूठ सकल संसार माँग भरि सेंदुर धारा॥ 
हम पतिवरता नारि खसम को जियरत॑ मारी । 
रैवा को मूड़ौ मूड़ रेसरवर जो करें हमारी ॥ 





को अपने अधीन किया हुआ है। मन आत्मा झा स्थामी बना हुआ है। जब झठरुर 4 
बताई हुई यूवित के अनुसार जीते-जो मरने अ्ईत्‌ समाधि या पूर्ण एकाइवा छ इइस्डप 
प्राप्न करने की जाथ आ जाती है तो मन, आत्मा घरीर हे नो द्वारों के ने द्िल्द अर 
यसी में आा जाते है । मत अन्दर जाकर ब्रह्म या त्िकुटी में सवा जाठा है देह उच्मर 
मन रूपी स्वामी मर जाता है ओर आरमा इसके पे से बायाइ हो शरद डर 
जाजाद हुई आत्मा ऊपर के मंडलों के सार शब्द के सच्चे 
अम्त को परमात्मा से मित्र कर सच्ची सुहागिन हो जाठी है। झझ 
स्थामी के अधीन थी, यह अनेड हु.थो में घिद्ी हुई पो उन 
और इसका अमर सुहाग--घब्द, सतगरुझ या परदात्ता- 

जमर आनन्द की प्राप्ति हो ग| 
१. शसऊा छिर मूड दिया, २. जो पमेरो इइइडे बरे। 













सन्त पलदू 
दुतिया गई है भागि सुनो अब राँध परोसिन । 
पिया मरे आराम मिला सुख मोकहँ दिन दिन ॥ 
'पलटू ऐसे पद कहे बूझे सोइ निरबान । 
खसम विचारा मरि गया जोरू गाव तान ॥ 
(भाग १, कुंडली १८०) 


न 
4 
नर 


१७. सोहर या होलर 
पलट साहिब ने लोक गीतों की धारणाओं पर भी वाणी रची है 
जिसमें उनका एक 'सोहर' विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है । जब 
बच्चा पैदा होता है तो उसके 'सोहर' या होलर गाए जाते हैं । यह 
एक खुशी का गीत होता है जिसकी प्रत्येक पंक्ति के अंत में 'हो ललना' 
या कोई अन्य प्रकार के सम्बोधन का प्रयोग किया जाता है । इस में 
नए जन्मे वालक की खुशी मनाई जाती है तथा उसको आशीप दी 
जाती हैं। पलटू साहिब इसमें वहुत ऊँचा आध्यात्मिक उपदेश दे 
रहे हैं : 
मोर पिया वसे पुर पाटन, हम धन हियवें हो ललना । 
अपने पिय की सुद्धि जो पौतिउँं, हम धन कहूँवीं हो ललना ॥। 
अंग अंग भभूति लगौतिउें, व्ने फल खातिऊ हो ललना । 
धरतिझँ जोगनिया के भेस, पास पिय जातिड हो ललना ॥ 
खोज में निकिसउँ गलिऊँ विदेसवाँ, पिय भल पायों हो ललना । 
चरन कॉवल सिर नाय, मनह समुझायों हो ललना ॥ 
गर्भ रहा विस्वास, पिया मोर जाने हो ललना । 
अचरज खाय सव लोग, कोई नहिं माने हो ललना ॥ 
पलट्दास के सोहर, जो कोई गाव हो ललना । 
दसवें मास इक पुत्र लहै, सुख पावं हो ललना ॥ 
(भाग ३, शब्द १०९) 
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हमारे प्रकाशन 


घर संप्त रधप 
सन्त सभन सिरताज धरतन धारी सो धारी । 
नई बात जो करें मिलत है उनको गारी ॥ 
पीख न माँग सन्‍त जन कहि गये पलटदास । 


हंस चर्ग ना घोंधी सिंह चरे ना घास ॥ 
(भाग १, कुंडली २४०) 


साहिब! वही फकीर है जो कोइ पहुँचा होय ॥ 
जो कोइ पहुँचा होय नूर का छत्न विराजे। 
सवर तखत पर बेठि तूर अठपहरा वाज़े॥ 
तम्वू है असमान जमीं का फरस बिछाया । 
छिमों किया छिड़काव खुसी का मुस्क लगाया ॥ 
नाम खजाना भरा जिकिर? का नेजा चलता । 
साहिब चौकीदार देखि इबलीसहुंरे डरता ॥ 
पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोय । 
साहिब वही फकीर है जो कोइ पहुँचा होय ॥। 
(भाग १, कुंडली ८) 

बादसाह का साह फकोर है जी, 

नौवत गेब का बाजता है। 
ज्ञान ध्यान की फौज को साधि के जी, 

सवर के तख्त पर गाज़ता है॥ 
धलाहुत. खजाना मारफत का, 

सिर नर का छत्न विराजता है। 
पलटू फकीर का घर बड़ा, 

दीन दुनियाँ दोऊ भीख माँगता है ॥ 

है ५ हु (भाग २, झूलना ८) 

कबही फाका फकर हूँ कवहीं लाख करोर ॥। 
कवही लाख करोर ग्रमी सादी कछ नाहीं। 
ज्यों खाली त्यों भरा सावुर है मन के माहीं ॥ 


१. बड़ा, २. समिरन, ३. शैतान नी उरता है, ४. मसलमान फ़कीरों द्वारा 
एक रूहानी आन्तरिक मंडल का रखा हुआ नाम । 


सन्त, साधू, हरिजन, फकीर द सतयुदु 


१. 


कबही फूलन सेज हाथो की है असवारो। 
वाबही सोरव॑ भुईं पियादे मंजिल ग्रुजारी !॥ 
कबही मलमल जरी ओढ़ते साल दुसाता। 
कबही ताप. आग ओढ़ि रहते मृगछाला ॥ 
पलटू वह यह एक है परालब्ध नहिं जोर। 
कही फाका फकर है कबही लाख करोर ॥ 


च्छ 


(पाय १, शुंडली ३०) 


दुइ पासाही फकर! की इक दुनियाँ इक दीन ॥ 
इक दुनियाँ इक दीन दोऊ को राख राजी । 
सब की मिल मुराद गेंब की नौवति बाजी ॥ 
हाथ जोरि मुहताज सिकन्दर रहते ठाढ़े। 
हुकुम बजावहिं भूप जबाँ? से जो कछु काढ़े ॥ 
चले फहमरे की फौज दरोगर की कोट दहाई। 
वेदावा तहसील सबुर के तलब लगाई ॥ 
पलदू ऐसी साहिबी साहिब रहै तबीन* । 
दुइ पासाही फकर की इक दुनियाँ इक दीन ॥ 


(पा १, झूडली १३८५) 


फाका६ जिकर० किनात" ये तीनों कृत जगीर ॥ 
तीनों बात जगीर खुसी की कफनी डादे। 
दिल को करं कुसाद* आई भी रोजी टारे ॥ 
इबादत१* दिन रात याद में अपनो रहना । 
खुदी!! खूब को खोइ जनाजा जियते करना ॥ 
सीकन्दर और गदा!९ दोऊ को एके जानें। 
तब पावँ टुक नसा फना! रे का ध्याला छाते ॥ 


फकीरी, २. अुदान, ३. विचार, ४. मूठ, ५. ठादेदार, ६. बत, ७. 
सुमिरत, ५. उपवास, संतोष, ९. उदार, १० झाराशता, सजत, २० बई, १३. 
मिक्षुक, १३. मौत । 


#+ज 


द्र्प सन्त पलटू 


पलट मस्त जो हाल में तिसका नाम फकोर । 
फाका जिकर किनात ये तीनों वात जगीर ॥ 
(भाग १, कुंडली २९) 
राजा रंक को एक जाने, 
तिसी का नाम फकीर है जी । 
कंचन औ काच में भेद नहीं, 
लखें और की पीर है जी ॥ 
सादी गमी कुछ एक नहीं, 
संतोष का मुलुक जगीर है जी । 
पलटू अस्तुति निंदा एक, 
सोई रोसन-जमीर* है जी ॥ 
(भाग २, झूलना १२) 
दिल को करहु फराखर फकीरा, रहु मुहासबेरें पाक ॥ 

/ जो आवे सो देहु लुटाई, क्‍या कौड़ी क्‍या लाख । 
खाहु खियावहु मगन रहो तुम, सबसे रहु बेबाक ॥ 
औरत जो दरसन को आवे, नजर से ताकहु पाक | 
सोना रूपा लाल जवाहिर, तुम्हरे लेखे खाक॥ 
माया को चिरकीनं* लखो तुम, देखि के मूदों नाक । 
जब आवबे तब देहु चलाई, तनिक न रहियो ताक ॥ 
संत चकोर को संग्रह नाहीं, संग्रह करें हलाक*। 
पलट्दास कहों मैं सब से, वार बार दें हाँक६ ॥ 

(भाग ३, शब्द १९) 
कोइ जोंग जुगत की साधन में, 
कोई बेराग ले ढूंढ़ता है। 
फोइ साखी सबद वनाय कहै, 
जोरि जोरि बेठि के गूंथता है ॥ 


१. अंतरवामी, २. उदार, ३. हिसाब-फिताब से परे, ४, गन्दगी, ५, मार 
देता हू, ६. ठिदोरा | 


सन्त, साधू, हरिजन, फकोर व सतगुद 

कोइ भाँग धतूरा खाइ के जो, 

गुफा में वंठि के झूमता है। 
कोइ वेद पुरान सिद्धांत पढ़ें, 

कोइ बैठि के निर्मुन गूनता है ॥ 
कोइ उदासी वनि वन बन फिरे, 

कोइ घायल होइ के घूमता है। 
पलटू फकीर की राह जुदी, 

इन वातों के ऊपर थूकता है ॥ 


छ्ु 


(भाग २, झूलना १४) 


फिर इक जोगी नगर भुलाना, चढ़िया महले महल दिवाना ॥ 


ना वह खावे ना वह पीवे, ना वह भिच्छा जाचें!। 
ना वह बोले ना वह डोले, बिना नचाये नाच ॥ 
सुखमन के घर भाटी चूबे, पिये वंकर के नाला। 
जब देखा तब प्रेम छका है, जपता अजपा माला ॥ 
गगन ग्रुफा में सिंगी टेरे, जाग्रत के घर जागे। 
तिरेनी में आसन मारे, पारब्रह्म अनुराग ॥ 
सुन्‍नन महँँ मौनी होइ वेंठे, अनह॒द तूर वजाबे। 
तुरिया चढ़ि भदगद होइ बोलें, लंबिका सुर ले गाव ॥ 
सब्द॑ सब्द मिलावे जोगी, सुखि गा गयन रखानारे । 
पलटूदास कौन अलगावे, दुद में समुद समाना ॥ 


(भाग ३, शब्द १२९) 


देखु रे गुर गम मस्ताना, जानेंगा कोइ साधु सयाना ॥ 
जियते मरे सोई पहचाने, गेव नगर सहज चढ़ि जाना ॥ 
इंगला पिगला चेँवर दुरावं, सुखमन निसु दिन हनत निसाना ॥ 
तुरिया चढ़ि जब गरजन लागे, छत्रि देखत सुर भूप” लजाना ॥ 
गुरु गोबिंद मासूक मिले हैं, आसिक हू पलटू बौराना* ॥ 


(भाग ३, शब्द १३०) 
१. मांगे, २. अन्दर के मार्ग मे एक टेढ़ो और सूक्ष्म सुरंग जिसमें से होकर 


ब्रात्मा को अन्दर जाता है, ३. मोक्ष द्वार, ४. इन्द्र, ९. पागल। 


पन्द, साधू, हरिजन, फ़कीर व सतगुरु 
ऋद्धि सिद्धि को देख देत हैं खाक चलाई । 
माया से निवित भजन को करें वड़ाई ॥ 
सभे चवबेना क्राल का पलटू उन्हें न काल। 
तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल ॥ 
(भाग १, रूइली २५) 
संब में बड़े हैं संत दूसरा नाम है। 
तिसरे दस ओतार तिन्‍्हें परनाम है ॥ 
ब्रह्म विसुन महेस सकल संसार है । 
अरे हाँ पलटू सव के ऊपर संत मुकुट सरदार है ॥ 
(माय २३, अरिस ७) 


कई 


अनुभे परगास भया जिस को, 

तिस ही की वात प्रमान है जी। 
भीतर के सब खुलि गये पट, 

पक्का उसी का ज्ञान है जी॥ 
खिल लोक प्रवित्ति को वात कहै, 

वा का तेज कंसा जंसे भानः है जी । 
पलटू जगत से पीठि देव, 

नहिं संत्र होना औसानर है जी ॥ 

(भाग २, पूसना ९) 

टेढ़ सोझ मुंह आपना ऐनारे टेढ़ा नाहि॥ 
ऐना टेढा नाहि टेढ़ को टेंढ़ें सूझे। 
जो कोइ देखे सोझ ताहि की सोझ वूझ ॥ 
जाको कुछ नहिं भेद भावना अपनी दरसे । 
जाको जंसी प्रीति मुरति सो तंसी परसे ॥ 
दुर्जन के दुबुंद्धि पाप से अपने जरते। 
सज्जन के है सुमति सुमति से अपने तरते ॥ 


१. सूरण, २. आटात, सहज, ३० आइईता, दर्इत। 


९० 


आंख 


मरसिद जात खदाय की, दरगाह बताया । 
परवर पाक दिगार! को, दिल बीच मिलाया ॥ 
बंदगी दम दम की भरों, दानिस्तर दिखाया । 
तिनका ओठ पहाड़ है, विन चस्मरे लखाया ॥ 
कदरति देख सभान की, दिल हौल है मेरा । 
मौजद रहै वजूद में, बिन तसबी फेरा ॥ 
तख्त चढ़े दरवेस हैं, वातें आफरीनी* | 
मअज्जिज* हैं असमान में, औ साफा सीनी६ ॥ 
छत्र फिर सिर नूर का, सब बुजरुग हारे । 
पलटुदास मिलि खाक में, हम खोजि निकारे ॥ 


सन्त पलटू 


(भाग ३, शब्द १४२) 


संत चढ़ें मेंदान पर तरकसं बाँघे ज्ञान ॥ 
तरकस बाँधे ज्ञान मोह दल मारि, हटाई । 
मारि पाँच पच्चीस दिहा गढ़ आगि लगाई ॥ 
काम क्रोध को मारि कैद में मन को कीन्हा । 
नव दरवाजे छोड़ि सुरत दसएऐँ पर दीन्हा ॥ 
अनहद बाज तूर अठल सिहासन पाया। 
जीव भया संतोष आय गुरु नाम लखाया ॥ 
पलटू कफ्फन वांधि के खेँंचो सुरति कमान । 
संत चढ़े मंदान पर तरकस वाँधे ज्ञान ॥ 


(भाग १, कुंडली १००) 


तीन लोक से जुदा हैं उन संतन की चाल ॥ 
उन संतन की चाल करम से रहते न्यारे । 
लोभ मोह हुंकार ताहि की गरदन मारे ॥ 
काम क्रोध कछ नाहि लगे ना भूख पियासा | 
जियते मितंक रहे करें ना जग की आसा ॥। 


१. पाक परवरदिगार या पालन करने वाला पवित्र प्रभ, २. अन मं, जान, ३. 
४. प्रशत्ता के योग्य, ५. प्रतिष्ठित, ६. शुद्ध हृदय । 


पन्‍्त, साधू, हरिजन, फ़कीर व सतगुरु ९१ 
ऋद्धि सिद्धि को देख देत हैं खाक चलाई ॥ 
माया से निवित्त भजन की करें बड़ाई ॥ 
सरभ चर्बना क्राल का पलटू उन्हें न काल । 
तीन लोक से जुदा है उन संतन की चाल ॥ 
(भाग १, कुंडली २८) 
सब में बड़े हैं संत दूसरा नाम है। 
तिसरे दस औतार तिन्हें परनाम है ॥ 
ब्रह्मा बिसुन महेस सकल संसार है। 
अरे हाँ पलटू सब के ऊपर संत मुकुट सरदार है ॥ 
(भाग २, अरिल ७) 
अनुभे परगास भया जिस को, 
तिस ही की बात प्रमान है जी। 
भीतर के सब खुलि गये पढ, 
पक्का उसी का ज्ञान है जो॥ 
खिल लोक प्रवित्ति को वात कहै, 
वा का तेज कंसा जंसे भान! है जी । 
पलटू जगत से पीढठि देव, 
नहिं संत्र होना ओसान* है जी ॥ 
(भाग २, झूलना ९) 
टेढ़ सोझ मुंह आपना ऐलार टेढ़ा नाहिं।॥ 
ऐना टेंढा नाहि टेढ़ को टेढ़े सूझे! 
जो कोइ देखें सोझ्न ताहि की सोझ वूझ ॥ 
जाको कुछ नहिं भेद भावना अपनी दरसे | 
जाको जंसी प्रीति मुरति सो त॑सी परसे ॥ 
दुजन के दुवुंद्धि पाप से अपने जरते ! 
सज्जन के है सुमति सुमति से अपने तरते !॥। 


१. सूरज, २. आसान, सहज, ३. आइना, दर्पन। 


नव, साधू, हरिजन, फ़कीर व सतगुद ९३ 
*नहिं हीरा वोरन चले, सिह न चले जमात । 
ऐसे संत कोइ एक हैं, और माँग सब खात ॥ 

(भाग ३, साखी १५९) 
क्हिवे से क्या भया भाई, जब ज्ञान आप से होई॥ 
++अललपच्छ के चेटुका?, वा को कौन करें उपदेस । 
उलटि मिले परिवार में, वा से कौन कहै संदेस ॥ 
ज्यों सिसु होत मरालर के, वा को कौन सिखावे ज्ञान । 
नीर कहे अलगाइ कं, वह छीर करतु है पान ॥ 
सिंह के बच्चा गिरि परयो, वह खेलत तुरत सिकार | 
बा को कौन सिखावई, वो हस्ती डारत मार॥ 
संत को कौन सिखावता, उन्हे अनुमव भा परकास । 
सिखई बुधि केहि काम की, जो हृदय ने पलट्दास ॥ 

(भाग ३. शब्द ९०) 
संत न चाहै मुक्ति को नहीं पदारथ चार ॥ 
नहीं पदारथ चार मुक्ति संतन की चेरी। 
ऋद्धि सिद्धि पर थक स्त्रग की आस न हेरी ॥ 
तीरथ करा न बतं नहीं कछू मन में इच्छा । 
पुन्य तेज परताप संत को लगे अनिच्छा ॥ 
ना चाहे बेकुठ ने आवागवन निवारा। 
सात स्वर्ग अपवर्ग तुच्छ सम ताहि विचांगा ॥ 


*कबीर साहिद भी कहते हैं. कि छेरों के इस मी होते, हेसो के समूह नहीं होते. 
तो की बोरिया नहीं होतो और साधुओं की टोलियां तहों होती । जापके उठते को भाव 
' कि पूर्ण सन्त दुलंभ द्ोते हैं : 

घिहों के सहिई नहीं. ढंसो के नहों पात। 
लालो की नहों बोरिया, खाध न चले जमात ॥ 

+ +अतलपर्छ ८ ऐसा पश्नी जो असाश में ऊँचाई पर जाता है । दह आकाम से ही 
ण्ड़ा देता है, और उसगा अप्डा आकाश में ही फट जाता है | उसमे से जो बच्चा विकलता 
« वह ली एकदम ऊपर की और उडना प्रारम्भ कर देता है । 

३ बच्चा, ३ हम . हँस पाती को शलग कर देता है और दूध को ही पीता मै 


१" ४ अप 


ही 


सन्त पलदू 
पलट चाहे हरि भगति ऐसा मता हमार । 
संत न चाहें मक्ति को नहीं पदारयथ चार ॥ 

(भाव १, कुंडली ५७) 
ऋट्धि सिद्ध से बेर संत दुरियावते | 
इन्द्रासन बेकूंठः विप्ठा सम जानते ॥ 
करते अविरल? भक्तित प्यास हरि नाम की । 
अरे हाँ पलट सेंत न चाहे मुक्ति तुच्छ केहि काम की ॥ 

(भाग २, अरिल ९) 
साध महातम बड़ा हैं जेसों हरि यस होय ॥ 
जैसों हरि यस होय ताहि को गरहन कीजे । 
तने मन धन सब वारि चरन पर तेकरे दीजें ॥ 
नाम से उत्पति राम संत आनामर समाने । 
सव से बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने ॥ 
संत बोलते ब्रह्म चरन के पिय पखारन | 
बड़ा महापरसाद सीत संतन कर छाड़न ॥ 
पलदटू संत न होवते नाम न जानत कोय । 
साध महातम बड़ा है जेसों हारे यस होय॑ ॥ 

(भाग १, कुंडली ३१) 
धन जननी जिन जाया है, सत संत सखी री ॥ 
तन मन धन उन पे ले दीजे, सत्तनाम जिन पाया है ॥ 
माया जा के निकट न आवव, तिरगुन दूर बहाया है। 
कंचन काच ओआ मसत्रु मित्र को, भेद नहीं विलगाया है ॥। 

हज समाधि अखंडित जा की, जग मिथ्या ठहराया है ॥ 
पलट्दास सोई सुतवंती रे, संत को गोद खिलाया है ॥ 
(भाग ३, शब्द २७) 


पलट साहिव ने सन्‍्तों को कर्त्ता का रूप, वल्कि कर्ता से भी बड़ा 
कहा है । आप कहते हैं कि वह परमात्मा ही गुर का रूप धारण करके 


१. निरंतर, २. नदसे ऊँचा आन्‍्तरिक लोक, अनामी लोक, ३. पुत्रवत्ती, माता । 


, साधू, हौरजन, फकीर व खतगुदे दर 
र में आता है। इसलिए परमात्मा तथा गुरु में कोई अन्तर नहीं 
प्तना चाहिए | सन्त-सतगुरु में हरि इस प्रकार समाया हुआ है जिस 
[र लकडी में अग्नि, फूलों में सुगन्धरि, दूध में घो तथा मेंहदी में 
गरी । सन्त-सतगुर सर्वे-समर्थ होते हैं तथा सदा उनकी आज्ञा में रहना 


बड़ा होय तेहि पूजिये संतन किया विचार ॥ 
संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीन्‍्हा। 
देवता तेतिस कोट नजर में सब को चीन्हा ॥ 
सब का खंडन किया खोजि के तीनि निकारा। 
तीनों में दुइ सही मुक्ति का एक द्वारा॥ 
हरि को लिया निकारि बहुर तिन मंत्र विचारा । 
हरि हैं गुन के बीच संत हैं गुन से न्‍्यारा। 


पलट प्रथर्म संत जन दूजे है करतार। 


बड़ा होय तेहि पूजिये संतन किया विचार ॥ 
(भाग १, झुडली २२) 
*हुरि जन हरि हैं एक सदद के सार में । 
जो चाह सो कर सन्त दरवार में ॥ 
तुरत मिलावे नाम एक ही वात में । 
थरे हां पलंट लाली मेहदी वीच छिपी है पात मे ॥ 
(भाव २, अरित ३३) 
जो तू चाहे नाम ब्रेठु सतसंग में । 
संत मिला जो हीय केहू के रग में ॥ 
उन से सब कछु होय फर्ल में फूल है । 
अरे हां पलटू हरि जन हरि में रहे वास ज्यों 'हूल में ॥ 
दि (माद् २५ जरिल २३) 
ै+++++- घर 
इेपलटू माहिव नें हरि और हरिजन दोनों का मूत या सार रुख हो ही दाता है; दूरि 
हुप है और सन्त या हरिजन शब्द का ही प्रकट हय है देवरत ईसा हो देदपाय 
(७४०0 प्रा302 ॥९३॥) कहा गया है । सव पूरे उत्त रख्द का कस हंले है । यह 
समझे कि गुप्त अब्द मन्त्र रूप में प्रकट हो कर जीवों को गुल रुख ने जस्त भा झ्यम 
फरता है । यही कारप है छि गुर को सब्द स्वरूपी और भद्द हो सच्चा टुद झुद्धा दडा ६ 


सन्त पर्लद, 


सन्त, साधू, हरिजन, फ़कीर व सतगृद 
राम समीपी संत हैं वे जो करे सो होय ॥ 


वे जो करें सो होय ढरुम में उनके साहिब । 
संत कहैं सोइ करे राम ना करते वायब! ॥। 


९७ 


(माग १, रुसती २१) 
अदल होइ वेकृष्ठ में सब कोइ पाव सुक्य ॥ 
सव कोई पावे सुक्ख अमल है तेज तुम्हारा । 
भौसागर के वीच लगे ना उतरत वारा ॥ 
लेइ तुम्हारो नाम ताहि को वार न वाँके । 
खुले-वंद वह जाइ तनिक जमदूत न ताकँ॥। 
ब्रह्मा विस्नु महेस नाम सुनि उठे डेराईं। 
तीनि लोक के बीच फिर ना आन दुह्मई ॥ 
पलटू तेरी साहिबी जीद न पावे दुक्स 
अदल होइ बेकुष्ठ में सब कोइ पावे सुक्ख ॥ 
(मात १, ड्स्तो २०) 
देत लेत हैं आपूही पत्रदू पत्नदू योर॥ 
पत्रटू पलदू सोर राम की ऐसी इच्छा । 
कोड़ी घर में नाहि आपु मैं माँगों मिच्छा ॥ 
राई परवत करे हरे पर्वत को राई। 
अदना के सिर छत्त पैजरे की करें बढ़ाईं।! 
है २63 50०. अवश्य कल 


*. घित्राफ, २. शरण सेने दाते को । 
<[-] प०--७ हे 


हे उकज 


सन्त पलदू 


लीला अगम अपार सकल घट अंतरजामी । 
खांहि खिलावहि राम देहि हम को वदनामी ॥ 
हम सों भया न होयगा साहिब करता मोर । 
देत लेत हैं आपुह्दीं पलटू पलटू सोर॥ 
(भाग १, कंइली २१) 
जीव के बड़े ऊँचे भाग हो तो ऐसे पूर्ण सन्‍्तों की शरण प्राप्त होती 
। ऐसे सन्‍्तों की सेवा तथा भक्ति कभी अकारथ नहीं जाती । उनकी 
सेवा, भक्ति तथा उनकी आज्ञा का पालन करने से अनेक प्रकार के 
लाभ होते हैं। ऐसे पूर्ण सन्‍्तों के दर्शन करने से अनेक पाप नप्ट हो 
जाते हैं तथा उनके चरण-कमलों पर शीश झुकाने से आवागमन 
वँघन छूट जाते हैं | धन्य हैं, वह शीश जो गुरु-चरणों पर झुकता है। 
जो शीश सतग्रुढ के चरणों पर नहीं झुकता उसमें तथा कद्दू में कोई 
अन्तर नहीं । 
पूरा सतगुरु पापों व विकारों को नाश करने वाला है । वह कर्मों 
का लिखा बदलने में समथं होता है। सतगुरु रूपी मजबूत बंटी से बंधने 
में ही जीव का वचाव है। पूरा सतगुरु ऐसा धोबी है जो जीव का 
जन्म-जन्मान्तर का मेल धोकर आत्मा को निर्मल बना देता है। सतगुरु 
उस जहाज के समान हैं जो जीव को सहज ही आवागमन के सागर से 


न्ज 


पार ले जाता है । 


पूरा सतगुरु सच्चे नाम का दाता होता है। वह नाम की दात 
देकर जीव के विषय में वेखबर नहीं हो जाता बल्कि सदा के लिए 
उसके अन्दर आंखों के पीछे वंठ जाता है । सतगुझ सदा शिव-नेत्र में 
वेंठ कर-जिसे पलट साहिव ने काया की काशी' कहा है--जीव की 
सहायता, सम्माल तथा उसका मार्ग दर्शन करता रहता है । 

संसार में सच्चे गृह कम हैं तथा झूठे या दम्भी गुरु बहुत हैं। सच्चे 
गुरु को मन-बुद्धि के घाट पर वेंठ कर पर सकना असम्भव है। परन्तु 
सन्‍्तों ने स्वयं पूर्ण सन्‍्तों के जो गुण वर्णन किए हैं, उनको सम्मख रख 


अन्त, साधू, हरिजन, फ़टीर व सतगुरु हा 


कर मन की पूरी तसल्ली करनी चाहिए। पूरी खोज तथा तसल्ली 
के बाद ही अपने आप को किसी महात्मा को समर्पित करना चाहिए। 
पूरे गुरु का मिलाप वड़े भाग्य से मिलता है तथा जिनको गुरु नहीं 
मिलता, उसका भी यह कारण है कि उनके भाग्य में लिखा ही नहीं 
होता । यदि मालिक की दया से पूरा गुर मिल जाये तो तन, मन और 
धन सव कुछ उस पर न्यौछावर करके अपने आप को पूरी तरह से 
उसके सुपुर्द कर देना चाहिए तथा पूरी श्रद्धा और प्रेम से उसके बताएं 
हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए । 
पूरा सतग्रुरु मिले जो पूर्ज मन की आस ॥ 
पूर्ज मन की आस पिया को देय मिलाई। 
छूटा सब जंजाल वहुत सुख हम ने पाई ॥ 
देखा पिय का रूप फिरा अहिबात! हमारा । 
बहुत दिनन की रांड़ माँग भर सेंदुर धारा॥ 
सासु ननदर को मारि अदलरे मैं दिहा चलाई। 
उन के चले न जोर पिया को मैंहि सुहाई ॥ 
पिय जो बस में भये पिया को जादू कोन्‍्हा । 
ऐसी लागी नेह पिया तब मोको चीन्‍्हा ॥ 
प्रसाद पिया को पाय के मिले गुरु पलटूदास ॥ 
पूरा सतगुरु मिले जो पूर्ज मन को आस ॥ 
(भाग १, झूइती १) 
गुरू प्रा मिले ज्ञान साधन करें, 
५०९० पकरि के पाच पच्चोस मारं। 
आतमा देव है पिंड का योहरा, 
काम औ क्रोध बिनु आग्र जारें॥ 
चंद औ सूर तहूँ कोदि तारा उगे, 
प्रान बायू सेती तत्त मारे। 


१. पुद्याय, २. माया और बासता, ३- स्पाय * 


सतगुर के परताप से पाँचों पीर ॥ 
पाँचों चोर नगर में अदल चलाया ) 
तिर्गुन दियीं निकारि मं बसाया ७ 
लोभ मीर्ठे को पकर्रि हि की गरदन मारी । 
त्स्न हुंकार पेट दियों दूतकों फारी 


रजो साहिये की लाल हैं सो पावगा लॉरले ॥ 
सो पावंगा ला ड्के गोता मार) 
मरजीवो न्व् ल को तुरत लिकारे ॥ 


जो साहिगे का लाल 6 सो पावंगा लाल ७ 
(मांग * कडली १२६) 


संतगुर सिकलीगर अत लय छूट दाग ॥ 
कह परोल गड़ा. मन मुरखा माही । 


फिले पर एउ्य स्थापित हरे छिया, ३- पहले लाल का अर्थ 


है पूश्न यहां लाल म्रिष्य के लिये प्रयोग किया गयीं है दूत लाता की भर्थ नाम स्ट्ा 


३. मसजीया की अर्थ है गोठावार, जो मोती निकालठा € यहाँ लक्षगार्थ ८ 


मदर जीवित हो जाता दें अर्थात्त जीत-जी मरता ८ ४. बहू जो ठत्तवार चाक्‌ 


ग और, नस्य दी छुड़ाता दे । सतगुद कमे के मे धन नष्ड कर इर्लिता हद 


सन्त, साधू, हरिजन, फ़कीर व छतगुझ १०२ 


सतगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नाहीं॥ 
आँवाँ! लेवे जोग तेगरे को मल बनाई। 
जौहर देय निकार सुरत को रद चलाई॥। 
सब्द मस्केला कर ज्ञान का कुरेंडरे लगावे । 
जोंग जुगत से मर्ल दाग तव मन का जावे ॥ 
पलटू संफर्र को साफ करि वाढ़ धर वैराग। 
सतगृरु सिकलीगर मिले तब छुट॑ पुराना दाग ॥ 
(पाग १, कुइली २) 
ध्रुविया फिर मर जायगा चादर लीजें धोय ॥ 
चादर लीजे धोय मंल है बहुत समानी। 
चल सतग्रुरु के घाट भरा जहेँ निमंल पानी ॥ 
सादर भई पुरानि दिनों दिन वार* न कीज। 
संतसंगत में सोद ज्ञान का साबुन दीजे॥ 
छूटे कलमल दाग नाम का कलप लगावे। 
चलिये चादर ओढ़ि बहुर नहिं भवजल आवे ॥ 
पलटू ऐसा कीजिये मन नहिं म॑ंत्रा होय। 
धुविया फिर मर जायगा चादर लीजे धोय॥ 
(भाग १, रुइली ७) 
चादर लेहु धुवाइ है, मन मेल भया है। 
सतगुरु पूरा धोबी पाया, सत्तसंगति सोदाई है॥ 
तिरगुन दाग परयो चादर में, मलि मलि दाग छुड़ाई है। 
आँच दिहिन बैराग कि भाठी, *सरवन गनन घमाई है ॥ 





१. खुरदरा पत्थर जिससे किसी वस्तु को साफ़ किया जाता हैं, २. उलदार, ३. 
एक प्रकार का पत्यर जो निकल के काम आता है, ४. तखवार, ५ देर। 

+सरवन अर्यात्‌ श्रदण का अप है सुनना ओर मनन का अर्प है गम्भीर विचार 
करता | यहाँ नाम के सुनने और ताम के रय में रंगे झाने से अभिशाय दै। गुरु नानक 
साहिब ने 'जपु जी' को 'सुणिए' जोर “मनन! की पौड़ियो में अन्दर शब्द या नाम--जिसकों 
आप *एँसा नाम निरजन होए! कद्ते है-के खुनते और मानने की भारों मद्दिया को है। 


सन्त पल 
निरखि परखि के चादर धोइनि, साबुन ज्ञान लगाई है। 
पलट्दास ओढ़ि चलु चादर, वहुरि न भवजल भाई है ॥ 
(भाग ३, शब्द ' 
गुर दरियाव नहाया है, ता की दुरमति भागी ॥ 
गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत उपज ज्ञाना है ॥ 
अरसठ तीरथ गुरु के चरनन, स्री मुख आपु बखाना है ।॥। 
जब लग गुरु दरियाव न पावे, तब लग फिरे भुलाना है॥ 
पलट्दास हम बैठि नहाने, मिटिगा आना जाना है ॥ 
(भाग ३, शब्द ३ 
नाव मिली केवट नहीं कंसे उतरे पार॥ 
कंसे उतरे पार पथिक को विस्वास न आवबे। 
लगे नहीं वैराग यार कंसे के पावे ॥ 
मन में धरे न ज्ञान नहीं सतसंगति रहनी। 
बात करें नहिं कान प्रीति बिन जैसे कहनी ॥ 
छूटि डगमंगी नाहि संत का वचन न माने। 
मूर्ख ते विवेक चतुरई अपनी आने ॥ 
पलटू सतगुरु सब्द का तनिक न करें बिचार। 
नाव मिली केवट नहीं कैसे उत्तर पार॥ 
(भाग १, कुंडली ६ 
भव सिंधु के पार जो चाहिये जान को, 
केवट भेंदी तलास कीजें। 
घाट भौ बाट के भेद का महरमी९*, 
उसी को नाव पर पाँव दीज॥ 
सबद की नाव पर चढ़ जो ध्याय के, 
जाय वहि पार नहिं पाँव भीजे । 
दास पलदू कहे कौन मल्लाह है, 
पार भव सिधु तब उतरि लीजे॥ 
(माग २, रेखता १ 


203+53-4-.+++ न न. नमन मनन +> न» ++>++>+»++2 ५ जउ2+भ०थन्‍मग, 
है. अदा, जानकार । 


'त, साछू, हण्जिन, फ्ड़ीर व सतगुर 
पलदू जप तप के किहे, सरे न एको काज । 
भवसागर के तरन को, सतगुर नाम जहाज ॥ 


(माग ३, साथी ८) 
बृच्छा वड़ परस्वारथी, फिरे.और के काज । 


भवसागर के तरन को, पलटू संत जहाज ॥ 


(पाग ३, साथी ६२) 
संत संसार में जाय परगट भये, 


नाम दृढ़ाय के जकत तारा 
भजन भगवान को कोऊ ना जानता, 
संत यहि हेतु ओऔतार धारा॥ 
राम के नाम पर अदल'१ चलाय ऊं, 
काल के सीस पर घोल मारावा 
दास पलटू कहे रहे सव डूबते, 
संत ने पकरि क॑ किहा पारा॥ 
(भाण २, रेखठा १६) 


१०३ 


तीरथ संत समाज आतमा गंग है। 

तट है सील सनेह रु दया तरंग है ॥ 

निरमल्ल नीर गेंभीर ज्ञान घारा वहै । 

अरे हाँ पलटू गुरु दरियाव नहाय तो दुरमति ना रहे ॥ 

(भाग २, अरिस ९०) 

सिव सकती के मिलन में मो कौ भयो अनन्द ॥ 
मो कौ भयौ अनन्द मिलयो पानी में पानी। 
दोऊ से भा सूत नहों मिलि क॑ अलगानी ॥ 
मुलुक भयो सलतन्त मिल्यो हाकिम को राजा। 
रैयत करें अराम खोलि क॑ दस दरवाजा ॥ 
छूटी सकल वियाधि मिटो इन्द्रिन की दुतिया। 
को अब करे उपाधि चोर से मिलि गइ कुतिया ॥ 


१. न्याय, राज । 


/ह कि 
मन्‍्त पल, 


पूलदू सतगु८ साहिंव काटी बच्द 
(स्व सर्वती के मिलन जमोकी-' ने अनत्द 
(भाग 3१ कंडली र्श्रे) 
करम बे संसार देँघावे से 
जमपुर वाधी जाये करेंगे की फाँस से 
कोई ते सके छ्ड़ाय रस्सा गे मोट हैं । 
अरे हाँ पलदू, संतन डर का्टि, की ओर से 
(भाग रे आअरिल ९ 
(तल को तेल बसाय ही के संग में । 
(लता गंगा होत प्रे गंग में ) 
कंचन होंगे से 
अरे हाँ पर्लद मूर्ख कथते जीन संत के दरसे से 
(जाग २५ अरिल २०) 
पराई की आगणि गठ 
दिन राति जे सार हैं जी । 
चौरासी चार च्रावर 
कोऊ दे है जी 0 
जोगी भ तठपी सन्यासी 
को उन डरा जाग है जी । 
पलदू न हें जरत सही, 
सतगुरु लीन्ही तिकाएरि है जी ७ 
(लग ३१ झूलना 
को खोले कृपट क़्िवरियों हों, सतगुर साहिब ४ 
ध्लैहर में करे, ०, माह सीखमो, से रे में मई हु हो 
अपने मत की बड़ी इंती, छे' पाव गे हो 
पाँच पर्चीस रहे घर्ट न्नीतर, बताबै डगर्रियों हो 
छोडि कूल जूतिया), ले रेसंचर्तियों द्दो 
(नाग ३, र 


सन्त, साधू, हरिजन, फ़कोर व सतगुरु १०१ 
काम क्रोध जिन के नहीं, लगे न भूख पियास | 
पलदू उनके दरस से, होत पाप को नास॥ 
(भाग ३, सायो ५८) 
तड़पे विजुली गगन में, कलस जात है फूटि। 
पलदू संत के नाँव से, पाप जात है छूटि ॥ 
(भाग है, छापे ६५७) 
पलदू तीरथ को चला, बीचे मिलि गे संत्त । 
एक मुक्ति के खोजते, मिलि गइ मुक्ति अनन्त ॥ 
(भाग ३, साथी ६४) 
“चलती चक्‍की देखि दिया में रोय है। 
पीस गया संसार बचा ने कोय है॥ 
अधवीचे में परा कोऊ ना निरखहा। 
भरे हाँ पलटू बचिगा कोऊ संत जो खूंठे लगि रहा ॥ 
(भाग २, अरिल ८७) 
पूरथ पुन्न भये परगठ, 
सतसंग के वीच में जाय परी । 
आनंद भयो जब संत मिले, 
वही सुभ दिन वही मूभ घरी ॥ 
-दरसन करत त्रय ताप मिठे, 
बिनु कौड़ी दाम मैं लाय तरी। 
पलदू आवागवन छुटा, 


रज चरनन की जब सीस धरी॥ 
(भाग २, मझूलता ४) 


पहिले दासातन कर सो वेरागर प्रमानर ॥ 
सो बेराग प्रमान सेवा साधुन की कीज। 
+कबोर साहिद भो कहते है : 
घलती चदकी देख कर, दिया झंदीरा रोय । 
दो पादन के बीच में, खादत रहा न कोय ॥ 


१. पहले नेरू कम उदय हुए तो सत्संग मिला, २. मानेने योग्य । 


१०६ सन्द पतरटू 
तब छोड़े संसार वूझ घरही में लीजे॥ 
काढ़े रस रस गोड़ कछक दिन फिरें उदासी । 
सतगुरु उहवाँ वर्से जहाँ काया की कासी* ॥ 
आसन से दुढ़ होय घटात्रे नींद अहारा। 
काम क्रोध को मारि तत्व का करें बिचारा ॥ 
भक्ति जोग के पीछे पलदू उपज ज्ञान। 


पहिले दासातन करे सो बेराग प्रमान ॥ 
(भाग १, कुंडली ९७) 
अआगन मैदान में ध्यान धूनी धरे, 
मन में लखि गुरू का ज्ञान छाला। 
चंद्र सिर तिलक है तत्त सुमिरन करे, 
जप हरि नाम अबधूत बाला ॥ 
प्रेम भभूति विवेक की फावड़ी, 
गूदरी खुसी अर आड़ माला। 
दास पलटू कहे संत की सरन में, 
लिखा नसीब को मेदि डाला॥ 
हे (भाग २, रेखता २३) 
पलटू लिखा नसीब का, संत देत हैं फेर । 
साच नहीं दिल आपना, ता से लागे देर ॥ 
(भाग ३, साथी ३६) 
१. काशी, हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीव॑-स्वल, यहाँ अभिप्राय तीसरे तिल से है जो 
हरएफ की आंपयों के पीछे है । 
ऊटुस रेयता में आप मच्चे योगी या अवधूत की महिमा वर्णन कर रहे हैं। आप 
कहते है कि सच्चा योगी वाद्य भेय के स्थान पर अन्तर्मुंख साधना में लगतो है | बहु 
अन्दर लिव को ले जाकर सतगुद के स्वरूप के ध्यान की घूनी लगाता है ओरे सतगुर के 
उपदेश अर्थात्‌ गुहमत्र झा भआासन बनाता है । वह नाम के जाप से अन्तर में चाँद को प्रकट 
फर लेता हूँ जो उसके मस्तक पर तिलक का काम करता है । वह प्रेम की भभूति और 
विवेक की फाबड़ी लेता है। वह परमात्मा की रज़ा में राजी रहने की गुदड़ी पकड़ता है। 
उसकी माला शील, सयम और शुम गुणों की वह बाड़ हे जिसके सहारे वह पाप कर्मों से 


बचा रहता हैं । ऐसा योगी किसी पूर्ण सन्त की शरण में जा कर, उसके बताए हुए मार्ग 
पर चलकर अपना भाग्य बदल लेता है | 


सन्त, साधू, हरिजन, फ़क्ीर व सदगुरु १०७० 
अफर!' फरावें गाछर, रैनि को दिन करें । 
वांझिन बेटा देंश, बेद यूंगा पढ़ेंआ 
पाहन जल उतराय, दरस पापी तरें। 
अरे हाँ पलटू लिखा कर्म को मेटि, संत जन फिर गढ़ें ॥ 
(भाग २, बरिस १४५) 
गुरू तो कीजिये बूझि विचारि कं, 
क्रम अरु भरम से रहत न्यारा। 
करम को वंद जम काल को फंद है, 
पचि मरे गुरु सिप्य दोउ सीस धारा ॥ 
घनी को भेद ले वस्तु खोवँ नही, 
रन बिनु दीप के महल सारा। 
पाँच पच्चीस को पकरि सठ कंद में, 
लाय ग्रुन तीन नि:तत्तरे मारा ॥ 
विवेक जानें नहीं कान फुंकत फिर, 
बिता सत सवद किन काल टारा। 
दास पलदू कहूँ सदा वह पाक है, 
गृह तो वही जिद तत्त गारा४॥ 
(भाग, २. रेयता ३) 
साध परखिये रहनि में, चोर परखिये रात । 


पलटू सोना कसे* में, झूठ परखिये बात ॥ 
(भाग ३, सायो ६१) 


सिपष्य सिष्य सवही कहे, सिष्य भया ना कोय । 
पलटू गुरु की वस्तु को, सीखें सिप तव होय ॥ 
(भाग ३, साखी १४९) 
सतगुरु सव को देत हैं लेता नाही कोय ॥ 
लेता नाहीं कोय सीस को धर उतारी। 


१. अफल, फल रहित, २. वृक्ष, पेड, ३. जो सार वस्तु नही है, ४. छार 
निकाल लिया है, ५. कसोटों पर कसने से । 


र्श्८ सन्त पलदू 
वहीं सकस को मिले मर की करे तयारी ॥ 
कड़ बहुत सतनाम देखत के डेर सरीरा। 
रोटी खावनहार खायगा क्योंकर हीरा ॥ 
अंधा होवें नीक वेद का पथ जो खावे । 
मलयागिर की वास वाँस में नहीं समावे ॥| 
पलट पारस क्‍या करे जो लोहा' खोटा होय । 
सतगुरु सब को देत हैं लेता नाहीं कोय ॥ 
(भाग १, कुंडली ५७) 
सन्त-जन केवल दखी जीवों के उद्धार या कल्याण के लिए ही निज- 
धाम, सचखण्ड का परम सख त्याग कर इस मातलोक में आते हैं । वे 
प्रत्येक प्रकार के लालच और स्वार्थ से मुक्त होते हैं । उनको अनेक 
प्रकार के कप्ट और यातनाएँ भी दी जाती हैं, परन्तु वे कभी अपना 
स्वभाव नहीं बदलते । वे बुराई के बदले में भी भलाई करते हैँ । किसी 
सन्त का सिर फोड़ा गया, किसी की खाल खींची गई तथा किसी से 
फ़ोई अन्य बुरा बर्ताव किया गया । पलटू साहिब को उनकी कूटिया 
में बन्द करके जीवित ही जला दिया गया, परन्तु सस्तों ने शान्ति- 
एर्वंक सब कुछ सहन किया । सन्‍्तों की क्षमा उनकी बड़ाई का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है : 
पर दुख कारन दुख सहे सन* असंत है एक ॥ 
सन असंत है एक काट के जल में सार । 
कचे खेंचे खाल उपर में मुंगरा मारे॥ 
तेकर वटि के भाँजि भांजि के बरते रसरा। 
नर की बांध मुसुक वाँधते गउ और बछरा ॥ 
अमरजाल फिर होय बल्ावं)ं जलचर*२ जाई। 
खगर मृग जीवा जंतु तेही में बहत बचाई 
जिव दे जिव संतावते पलट उन की टेक | 
पर दुख कारन दुख सह सन असंत है एक* ॥ 
> (भाग १, फुडली ३७) 


१. ऐसे, २. पानी में रहने वाले जीव-जन्त , ३. पक्षी, ४ इस कंडली में सन्त की 
उपमा रस्सी से की गई हू जो कष्ट सहू कर भी मजबूत होती हू । 


सन्त, साधू, हरिनन, फकीर व सतगुरु श्ग्र्‌ 
धन्य हैं संत निज धाम सुख छाड़ि के, 
आन के काज को देह थारा। 
ज्ञान समसेर ल॑ पंठि संसार में, 
सकल संसार को मोह ढारा॥ 
प्रीति सब से करें मित्र औ दुष्ट से, 
भली अरु बुरी दोउ सीस॒ धारा। 
दास पलदू कहे राम नहीं जानहँ, 
जानहें संत जिन जक्त तारा॥। 
(भाग ३, रेपता १५) 
संत सासना! सहत हैं जँसे सहत कपास ॥ 
जैसे सहत कपास नाय चरखा में ओदे। 
रूई धर जब तुमे हाथ से दोऊ निभोर्ट ॥ 
रोम रोम अलगाय पकरि के धुनिया धूनो । 
पिउनी २ नेंहरे दें कात सूत ले जुलहा बूनी ॥ 
धोवी भदूठी पर धरी कुन्दीगर मुंगरी मारी । 
दरजी टुक टुक फारि जोरि क॑ किया तयारी ॥ 
पर-स्वारथ के कारने दुख सहे पलदूदास । 
संत सासना सहत है ज॑से सहत कपास ॥। 
(माय १, कुडती २६) 
वृच्छा* फर न आप को*, नदी न अंँचर्व नीर । 
पर स्वारथ के कारने, संतन धरे सरीर ॥ 
(भाग ३, साथी १११) 
पर स्वास्थ के कारने संत लिया ओतार ॥ 
संत लिया आतार जगत को राह चलाबे । 
भक्ति करें उपदेस ज्ञान दे नाम सनाये ॥ 
प्रीत बढ़ातव जक्त में घरनी पर डोले । 





2. फम्द, पीड़ा, २. हूई री पूती, हे. हायूत, ४ बृध्च, ५. वक्ष अपने लिये नहीं 


११० 


चन्‍्द पलदू 


कितनौ कहै कठोर वचन वे अमृत बोलें ॥ 
उनको क्‍या है चाह सहत हैं दुःख घनेरा। 
जिव तारन के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा ॥ 
पलटू सतगुरु पाय के दास भया निरवार। 


पर स्वारय के कारने संत लिया औतार ॥ 
(भाग १, कुंडली ४) 


पलट साहिब कहते हैं कि भव-सागर से पार उतरने का एकमात्र 


साधन सनन्‍्तों की शरण है, इसलिए मैंने प्रत्येक ओर से ध्यान को निकाल 
कर केवल सतगुरु के चरण-कमलों में लगा दिया है । मैंने अपनी बाजी 
गुरु के साथ लगा ली है तथा अब मुझे लाभ ही लाभ है। जीत में तो 
लाभ होना ही है हार में भी हानि नहीं, क्योंकि फिर भी में अपने 
सतगरू का ही दास कहलाऊंगा । पलट साहिब कहते है कि चाहे सारा 
संसार नाराज हो जाए, परन्तु गुरु खुश हैं तो कोई परवाह नहीं । 


४ गुरु खुश हों गया तो समझो सब कुछ मिल गया । “आप कहते हैं कि 


सुमिरन, ध्यान तथा प्रेम केवल सतगुरु का होना चाहिए । दनचित्त 
होकर सतगुरु का ध्यान करने से ही परमार्थ में सफलता मिलती है : 


सकल तजि गुरू ही से ध्यान लगेंहीं॥ 
ब्रह्मा विसनु महेस ने पूजिहों, ना म्रत चित्त लहां। 
जो प्यारा मोरे घट माँ बसतु है, वाही को माथ नवेहों ।। 


कासी में करवत लंहों, ना पंचकोम में जैहों । 


प्राग जाय तीरथ नहिं करिहों, जयर न सीस कटैहों ॥ 
अजपा और अनाहू साथों, जिकुटी ध्यान ने लेहीं। 


अस्ामीजी महाराज मे भी अपनी वाणी में इस बात यर जोर दिया है कि पहली 


सीड़ी गुद-भित है और दूसरी नाम की कहुमाई । आप कहते है कि गढ़ की सेवा फरके 
गुर की प्रसन्त कर लेना चाहिए : मुह भवित कर सुझ रिश्लाओं।' गर का प्रसन्‍न होता 
कोई छाटी वस्तु नहों हूं। गुरू की प्रससतता परमात्मा की प्रसन्‍्तता और दया की मिशानी 


२ 
के » 
थ 


गुरु झा सुम होना है भारी। 
सतपुर्थ निज कृपा धारीवा। (छार वचन) 


सन्त, साधू, हरिजन, फ़कीर व मतगुर १११ 
पदम आसन खींच न॒ वेठों, अनहद नाहि वर्जहों ॥ 
सवही जाप छोड़ि के साधो, गुर का सुमिरन लंहों। 
गुरू मूरत हिरदय में छाई, वाही से ध्यान लगहीं ॥ 
दुई खुदी हस्ती जब मेटे, निरंकार कहलंहों। 
गगन भूमि में राज हमारो, अनलहक! धूम मर्चहों ॥ 
पलदूदास प्रेम की बाजी, गुरु हो से दाँव लगंहों। 
जीती तो मैं गुरु को पावों, हारों तो उनकी कहैहीं ॥ 

(माय ३, शब्द ५) 
क्रटाच्छ१ क॑ हमरी ओरि ताको, 
सतगुर करो दाया है जी। 
जड़ चेतन दोउ लागि रहे, 
जबर तेरी माया है जी॥ 
कुछ जोग जुगत वतलाय दीजे, 
जासे सोधों मैं काया है जी। 
पलदू तुम दीनदयाल बड़े, 
सतगुरु सेती सब पाया है जी ॥ 
(भाग २, झूलना ३) 
वहि देवा को पूजिये, सव देवन के देव। 
पलटू चाहै भक्ति जो, सतगुरु अपना सेव ॥ 
(भाग ३, साया ३) 
जल पपानर को छोड़ि के पू्जी आतम देव ॥ 
पूजी आतम देव खाय ओ बोले भाई। 
छाती देंके पाँव पथर की मुरत बनाई ॥ 
ताहि धोय अन्हवाय विजन ले भोग लगाई । 
साच्छात* भगवान द्वार से भूखा जाई॥ 
काहू लिये बैराग झूंठ की बाँधे बाना। 
भाव भवित की मरम है कोइ बिरले जाना ॥ 


१. जह ब्रद्मास्मि, सोह, में हो परमात्मा हैं, २, कृपा, ३. पत्थर, ४. व्यजव, 
६. साक्षात्‌ । 


श्श्र सन्त पत्नटू 
पलट दोठ कर जोरि के गृह सतन के सव । 


*जूल पपान को छोड़ि के पूजी आतम देव ॥ 
(भाग १, कुंडली २६८) 

जग खीजे तो का भया रीझे सतगुरु संत ॥। 
रीझ सतगर संत आस कुछ जग की नाहीं। 
एक द्वार क्रो छोड़ और ना माँगन जाही ॥ 
जिउ मेरी बरु)! जाय जन्म व जाय नसाई | 
करों न दूसर आस संत को करों दुहाई ॥ 
तीन लोक रिसियाय? सकल सुर नर और नारी । 
श्मोर न बाँके बार पठंगा पाया भारी॥ 


नमन निभीिनि लीन जज भााअांांआ आर 


पूर्ण सन्‍्तों ते निर्जीब मूर्तियों व तोरयों की भक्ति के स्थान पर महा-चेतन सतसूझ 
की भवित का उपदेश दिया दै। कबीर साहिब अपने एक शब्द में सतगूझ को जीवित 
परमात्मा फहते है : “सतिगुद जागता है दे ! आप कहते हैं कि फूलों में त्तीन देवताओं 
का निवास है मितेझो अज्ञानी जीव निर्जीत पत्यरों की मूर्तियों पर चढ़ाते हैँ । आप कहते 
है फि मति घड़ने वाला कलाकर पत्थर पर पाँव रख कर मूर्ति बनाता है। यदि इस मतति 
भरित होती तो पहले घड़ने वाले को था जाती । आप कहते हैं कि जो भोग मूत्तियों 
को लगाया जाता है, वह तो पण्डे या जाते हैं । आप खेद प्रकद करते हूँ कि सारा संसार . 
मत्ियूजा को अज्ञानता का गिकार है परन्तु हम प्रभु को छुपा से सतगुरु-सवित में लग 
कर इस अम से मुक्त हो गए हूँ : 

पाती तोर मालिनी प्रात पत्ती जीउ॥ 

जिम पाहन कई पाती तोरें सो पाहन निरणीउ ॥ 

भूली मालनी हैं एड ॥ सतिबुर जागता है देउ ॥ 

ब्रहमु पाती विसन्‌ डायरी फूल संकरदेय ॥ 

तीनि देव प्रतण्ि तोरहि करहि क्रिस की सेउ ॥ 

पायान गढ़ि के मूरति कीन्‍्ही दे के छाती पाउ ॥ 

जे एह सूरति साथी है तड गड़पहारे खाउ ॥ 

नातु पहिलि भर लापसी करकरा कासारई ॥ 

नोगनहारे नोगिश्ञा इसु मरति के मुख छाम ॥ 

मालिति भूली जगू भुसाना हम भुजाने नाहि ॥ 

फट उऊबीर हम राम राखे कृपा करि हरि राइ ॥ 
अति (आदि ग्रन्ध, ४७९) 

१. ध्यवं, २. नाराज हो जाये, ३. मेरा वाल बांका नहीं कर सकते । 


सन्त, साधू, हरिजन, फ़रीर व सतगुरु ११३ 
पलदू सब रोवे पड़ा मोर भया सलतंत! । 
जग खीझे तो का भया रीझे सतगुरु संत ॥ 

(माग १, झुडसी १०) 
आरती कीज संत चरन की, यही उपाय न आन तरन की ॥ 
संत को जस हरि स्री मुख गाव, संत को रज बह नहिं पा ॥ 
संत चरन वेंकुंठ है लोचत, संत चरन को तोरथ सोचत ॥ 
संत राम से अंतर नाहीं, इक रस देखत दुऊ माहीं॥। 
लछमी है संतन की दासी, ररज चाहत कंलास के वासी ॥ 
कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलदूदास मूल हम हेरी ॥ 

(भाग ३, शब्द १३) 
पलटू जो सिर ना नवे विहतर कद्दू, होय ॥ 
विहृतर कहू, होय संत से नइरे के चलिये। 
जुरे सो आगे धर गोड़ ध॑ सेवा करिये॥ 
आपने जीवन जनम सुफल क॑ वह दिन जाने । 
देखत नेन जुड़ाय सीतलता मन में आने ॥ 
अतर नाहीं करें मन बच से लावे सेवा। 
भ्रह्मा बिस्‍्नु महेस संत हैं तीनों देवा ॥ 
सीस नवावे संत को सीस बखानों सोइ | 


पलटू जो सिर ना नें बिहृतर कह, होय ॥ 

(माग १, झुइसों (९) 
जे ज॑ ज॑ गुरु गोबिन्दः आरतो तुम्हारी। 
निरखत पद कंज कमल, कोटि पतित तारी॥ 

१. सल्तनत, २. ब्रह्मा ओर शिव भी चरण-धूलि के लिये तरसते है, १ क्र #+ 
तीचे मुझ कर, ४. बघन, ५. पलट साहिद के गुद का नाम । 
अदस शब्द में अपने सतगुर श्री योबिन्द साहिब की उपमा कर हे है . ड< ्स्हे 
| कि सतगुर के घरण-कमलों के दर्शन से करोड़ो पापी तर जाडे है ' इच्दुश र्ूऐे डाणो 
॥ लिये कँसे दीपक जलाऊँ जब कि उसके अन्दर करोड सूर्यों झा इरूए है एन्‍्डे बच 
इसमे धोऊ, जबकि सारे समुद्र उसके घरण-कमतो में सादे दूर है ? उच्छे स्टुद &+ 
पुटतोट झ शेश झाब रत ए:प रु 


प्र पर--5 


११४ सन्त पलदू 


कोटि भान उदे जा के, दीपक के वारी। 
छीर है समद्र जा के, चरन का पखारी! ॥ 
लख चौरासी तीनि लोक, जा की फुलवारी। 
पहप ले के का चढावों, भंवर के जुठारी ॥ 
वाल भोग कहा दीजे, द्वारे पदारथ चारी। 
कुबेरजी भंडारी जा के, देवी पनिहारी॥ 
सुन्‍्त सिखर भवन जा के, तुरिया असवारी 
आठ पहर वाजा बज, सवंद की झनकारी ॥ 
काम क्रोध लोभ मोह, सतगूरु थे मारी । 


पलटदास देखि लिया, तन मन धन वारीर || 
(भाग ३, शब्द १२) 


(फुटनोट पृष्ठ ११३ का शेप भाग) 
से फूत चद़ाऊं जब कि तोन लोक और चौरासी उसकी फुलवाड़ी है ? उसे भोग फिस 
वस्तु से लगाऊँ जबकि उसके द्वार पर चारों पदाय॑ उपस्थित हैं, कुबेर जिसका भंडारी 
है और माया जिसकी पनिहारों है ? उसकी आरती के लिये किस प्रकार के वाजे बजाये 
जायें जब कि बह तुरिया अवस्था को पार करके सुन्‍्त शियर पर पहुँचा हआ £ जहां 
प्रतिपल शब्द का भाही बजा बज रहा है ? आप कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ स्तगर 
पर न्योछ्ठावर करके देख लिया हे कि सतगूर सब अवगुण मिटा कर प्रभ से पिलाने वाला 
सच्चा दाता है । 
१. धीउनत, २. स्योछ्ठावर । 


पहुँच तथा नम्रता 


पलदू साहिव ने सन्‍्तों की अगाध गति का भी वर्णन किया है तथा 
अनेक स्थलों पर इस वात का भी संकेत दिया है कि आप स्वयं ही उत्त 
परम पिता परमेश्वर से मिलकर, उसका रूप हो चुके थे, जैसे बूंद समुद्र 
में समा कर समुद्र हो जाती हैं) आप कहते है कि निशसन्देह में लोहे, 
कौए या तेल के समान था, परन्तु अब अपने थ्यारे प्रियतम के साथ मिल 
कर मैं सोना, हँस या इत्र वन चुका हूं । 

पत्तदू साहिब कहते है कि मुझे यह अवस्था राम नाम का सच्चा 
व्यापार करते से तथा राम के साथ शतरंज की बाजी लगाने से प्राप्त 
हुई है । शतरंज के इस खेल में शर्ते यह थी कि यदि राम हार गए तो 
राम मेरे हो जायेंगे और यदि में हार गया तो मैं राम का हो जाऊंगा । 
इस प्रकार भेरे तो दोनों हाथों में लड्डू थे। अब माया मेरो दासी हो 
चुकी है और यह मुझे भ्रम में नही डाल सकती | 

जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति सव से ऊँची चोटो पर 
जाकर अपना झण्डा गाड़ता है, जिस प्रकार किसी देश को जीतने वाला 
दल विजय के चिन्ह रूप में अपना झण्डा झुलाता है, उसी प्रकार पलट 
साहिब हद, वेहद के पार अगम देश में अपना झण्डा गाड़ने का दावा 
करते हैँ। आप कहते हैँ कि यह अद्भुत देश वर्णनातीत है, कहने सुनने 
से न्यारा है। वहाँ शब्द का अगम्य नाद बज रहा है तथा अगम्य शब्द 
का प्रकाश झर रहा है ! वहाँ सुरत परम-सत्य में समा कर उसका रूप 
हो जाती है । यह ऐसा अक्षय मण्डल है जो त्रिगुण ज्ञान की पकड़ से 
परे है । योगी, जपी, तपी, देवी-देवता, अचतार-पेंगम्बर, उस अलख 
और अगम अवस्था को नहीं जान सकते, कोई पूर्ण सन्त ही इस भेद 
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११६ भष्त पलट 
को जान सकता है । 


बहत से सन्‍्तों ने अन्दर के पहले आध्यात्मिक मण्डल सहँसदल 
कमल या सहंसरार से सतलोक या सचखण्ड तक के पाँच आध्यात्मिक 
मण्डलों का वर्णन किया है । कई सन्‍्तों ने सतलोक को चार भागों-- 
सचखण्ड, अलख, अगम तथा अनामी में बांटा है। पलटू साहिब सबसे 
ऊपर की आध्यात्मिक अवस्था को 'अनाम' अर्थातूं अनामी भी कहते 
के तथा उन्होंने इसको आठवां लोक कह कर भी याद किया है । आप 
अपने विपय में कहते हैं 'पलटू आठवें लोक में पड़ा दुपट्टा तान । 


इस 'औघधट घाटी' को पार करके ही पलदू साहिब अपने आप 
को सब का आदि, अन्त तथा सबका कर्त्ता कहते हैं । आदि अन्त हम 
ही रहे सब में मेरो वास' या 'हमही उत्पति करें, करें हमहीं संहारा' 
आप इस अवस्था में पहुँच कर ही अपने आप को 'कर्त्ता के कर्त्तोा' कहते 
हूँ । 
आप कहते हैं कि सारा संसार तीन गुणों, पाँच तत्त्वों सहित, सारी 
ब्विलोकी तथा देवी-देवता नाशवान हैं, परन्तु उस अनामी प्रभु में समा- 
कर उसका रूप हो गए । पूर्ण प्नत कभी जन्म-मरण तथा चौरासी के 
चक्र भें नहीं आते । उनको ऐसी अचल व अडोल अवस्था प्राप्त हो जाती 
है, जिसमें मन-माया तथा काल-कर्म के प्रत्येक प्रकार के बंधन समाप्त 
हो जाते हैं । उस अवस्था को प्राप्त कर चुका महात्मा साक्षात्‌ परमेश्वर 
होता है । बह स्वर्य जीवन-मुक्त हो चुका होता है तथा दूसरे अनेक 
जीवों को भी भव-सागर से पार करने में समर्थ होता है : 
झंडा गड़ा है जाय के हु॒द बेहद के पार ॥ 
ह॒द वेहद के पार तूर जहें अनह॒द बाजे। 
जगमग जोति जड़ाव सीस पर छत्र विराज ॥ 
मन बुधि चित रहे हार नहीं कोउ वह घर पावे । 
सुरत सब्द रहे पार बीच से सव फिरि आवबे ॥ 
वेद पुरान की गम्म सक ना उहवाँ जाई। 


पहुंच तथा नम्नता ११७ 
तीन लोक के पार तहाँ रोसन रोसनाई! ॥ 
पलटू ज्ञान के परे है तकियार तहां हमार। 
झंडा गड़ा है जाय के हृद बेहद के पार ॥* 

(भाग १, रुश्ली १७४) 

हम बासी उस देस के पूछता क्‍या है, 

चाँद ना सुरुज ना दिवस रजनी। 
तीन की गम्मि नहिं नाहि करता करें, 

लोक ना वेद ना पवन पानी ॥ 
सेस पहुँचे नहीं थकित भइ सारदा, 

ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्म ज्ञानी। 
बाप ना पुन्त ना सरग ना नरक है, 

सुरति ना सबद ना तीन तानीरे ॥ 
अखिल ना लोक है नाहि परजंत* है, 

हद अनहृद ना उठे वानी। 
दास पलदू कहै सुन्त भी नाहिं है, 

संत की बात कोउ संत जानी ॥ 

(भाग २, रेघगा ६७) 
साधो भाई उहवाँ के हम वासी, जह॒वाँ पहुँचे नहिं अविनासी ॥ 
जहवाँ जोगी जोग न पावे, सुरति सबद नहिं कोई। 
जह॒वाँ करता करे न पावे, हम हीं करें सो होई ॥ 
ब्रह्मा विस्नु नाहि गमि६ सिव को, नहीं तहाँ अविनासी । 
आदि जोति उहाँ अमल" न पा, हमहीं भोग विलासी ॥ 
त्िकुटी सुन्‍न्त नाहि है उहवाँ, दंडमेर ना गिरिवर। 
सुखभन अजपा एको नाहीं, वंकनाल ना सखर॥ 


१. जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, २. डेरा । 

इसमे और आये के दो शब्दों मे सतलोक और उसके भो ऊपर अनामी लोक की 
ओर सकेत है । 

३. तीन गुण, ४. अथष्ड, ५. हद, ६. पहुँच, ७. डोर । 


भ्श्८ सन्त पलदू 
जहवाँ. पाँच तत्त ना स्वासा, जगमग झिलिमिलि नाहीं । 
पलटदास की औघधट घाटी, विरला गुरमुख जाहीं ॥। 
(भाग ३, शब्द ८३) 
चाँद सुरज पानी पवन नहीं दिवस नहिं रात ॥ 
नहीं दिवस नहिं रात नाहि उतपति संसारा। 
ब्रह्मा विस्तु महेस नाहि तब किया पसारा ॥ 
आदि जोति वेकूंठ सुन्य नाहीं कलासा | 
सेस कमठ दिग्पाल नाहि धरती आकासा ॥ 
लोक बेद पलट नहीं कहीं मैं तब की वात । 
चाँद सुरज पानी पवन नहीं दिवस नहिं रात ॥ 

(भाग १, कुंडली १७२) 
हद अनहृद दोऊ गये, निरभय पद है गाढ़। 
निरभय पद के बीच में, पलट देखा ठाढ़१ ॥ 

(भाग ३, साखी १४४) 
आदि अंत हम हीं रहे सब में मेरो वास ॥ 
सत्र में मेरो वास और ना दूजा कोई। 
ब्रह्मा विस्नु महेस रूप सब हमर होई ॥ 
हमही उतयत्ति करें करें हमहीं संहारा। 
घट घट में हम रहें रहें हम सब से नन्‍्यारा ॥ 
पारब्रह्म भगवान अंस हमरे कहवाये। 
हमहीं सोहं सब्द जोति हल सुन्न में आये ॥ 
पलट देह के धरे से वें साहिब हम दास । 
भआादि अंत हम हीं रहे सब में मेरो बास ॥ 

हर ड मर (भाग १, कुइली १७८) 
उम्र देस की बात मैं कहता हें, 
असमान के बीच सुलाखर है जी। 
बादसाहू उसी के बीच वैठा, 
सूृशि परे बिनु आँख है जी॥ 
१. छड़ा होकर, पहुंच कर, २. छेद । 


पहुँच तथा नम्जता ११९ 


सुद्ख तो उसका चिहरा है, 
!आफताब तसदुदुक लाख हैजी। 
पलटू वहेँ रहूहूु अवाज आबव॑, 
उसमें मेरा दिल मुस्ताकरे है जी ॥ 
(भाग २, मूलता ५१) 
धुजा फरक्क सुन्य में, अनहृद गड़ा निसान । 


पलटू जूझा खेत पर, लगा जिकर* का वान ॥ 
(माग ३, साथी ३७) 


लगा जिकर का वान है, फिकर भई छयकार । 


पुरजे पुरजे उड़ि गया, पलदू जीति हमार ॥ 
(पराग ३, साथी ३८) 


नौवत बाज॑ ज्ञान की, सुन्य धुजा फहराय । 


गगन निसाना मारि कं, पलदू जीते जाय ॥ 
(माग ३, साथी ३१९) 


कोटिन जुग परलय गई हमही करनेहार ॥ 
हमहीं करनेहार हमहिं करता के करता। 
जेंकर करता नाम आदि में हम हीं रहता ॥ 
मरिहँ ब्रह्मा विस्नु मृत्यु ना होय हमारी ।॥ 
मरिह-ँ सिय* के लाल मरंगी सिव की नारी ॥ 
धरती अग्रिन अकास मुवा है पवन और पानी । 
आदि जोति मरि गई रही देवतन की नानी ॥ 
पलदू हम मरते नहीं ज्ञानी लेहु विचार । 
कोटिन जुग परलय गई हम ही करनेहार ॥ 


(भाग १, रुडती १७७) 





१. वहां साथो सूर्य है, २. हडरत सुलतान दाह ने भी यहाँ के शब्द को आवाज 
| “हू ह' की आवाज कहा है, ३. इन्दुरु, मस्त, ४. सुमिरत, ५. सीता, एक पराठान्तर 


पद! है । 


१२० 


सन्त पलदू 

अवार वार विनती करें पलट्दास न लेइ ॥ 
वलटदास न लेइ रहै कर जोर ठाढ़ी | 
सरनागति मैं रहौँ सरन विनु लागे गाढ़ी* ॥ 

गोड़ दावि मैं देउे चरन धै सेवा करिहों | 

चौका देइहौं लीपि बहुरि मैं पानी भरिहाँ ।। 

पेंडार देउँ बहारि सवन के जठ उठावों। 

जनि दरियावह मोहि रहै मैं इह॒वाँ पावों ॥ 

मुक्ति रहे द्वारे खड़ी लट वें झाड़ देइ। 


वार वार विनती करें पलट्दास न लेइ ॥ 
(भाग २, कुंडली २२५) 


चाहो मुक्ति जो हरि कौ सुमिरो, हम तो हरि विमराया हो ॥ 
सुमिरत नाम बहुत दिन बीते, नाहक जनम गंँवाया हो। 
मुक्ति विचारी करें खबासी, पिय कौ हम अपनाया हो ॥ 


58. 


साहिब मेरा मुझ को सुमिरें, मैं ना सीस नवावों हो । 
बंठा रहाँ सौक में अपने, केकर दास कहावों हो ॥ 
बूझी वात खुला अब परदा, क्योंकर साच छिपावों हो । 
जैंसन देखीं तेसन भाखीं, मैं ना झूठ कहावां हो ॥ 
सका नाहि करों काहू की, हमसे बड़ कोउ नाहीं हो। 
पलट्दास कंवन है दूजा, हमहीं हें सब माहीं हो ॥ 


(भाग ३, शब्द ११९) 
सिंध चोरासी नाथ नौरे बीच सभे भुलान ॥ 
बीच सभे भुलान भक्ति की मारग छठी । 
होरा दिहिन है डारि लिहिन इक कौड़ी फटी ॥ 


जल मी मनन न 


5इस प्रसंग में आप मुक्ति के लिये विनती का वर्गन करते हूँ । आप ने एक अन्य 


स्थान पर भी कहा है : 


मंत ने चाहें मुक्रित को नहीं पदारय चार ॥ 
नहीं पदारणष चार मुत्रित संतन की चेरी। 
ऋष्धि लिद्धि पर यूके स्वय॑ की आस ने हेरो ॥ 
(भाग १, कुडली ५७) 
१. दुः्घ, २. आंगन, ३. चौरासी सिद्ध और नव नाव । 


पहुँच तथा नम्नता १२१ 
रांड़ मांड में खुसी जक्त इतने में राजी। 
लोक वड़ाई तुच्छ नरक में अटकी वाजी ॥ 
झूठ समाधि लगाय फिर मन अंते भटका। 
उहाँ न पहुँचा कोय बीच में सव कोइ अटका ॥ 
पलटू अठएँ लोक! में पड़ा दुपढदूटा तान। 
सिंध चोरासी नाथ नौ वोचे सभे भुलान ॥ 
(भाग १, रझुडसी २३९) 
होनी रही सो द्व॑ गई रोइ मरे संसार ॥ 
रोइ मरे संसार काज कुछ उनसे नाहीं। 
गये हाथ से निवुकिरे तेही से सब पछिताहीं ॥ 
भये काग से हंस काग सब निन्‍्दा करते । 
लोहा से भये कतक सोच सव लोहा मरते ॥ 
ज्ञानी अब हम भये रोवें सब मूरख संगी। 
तिल से भये फुलेलरे तेल सव मार तिलेंगी ॥ 
पलटू उतरे पार हम भाड़ झोकि सब भार। 
होनी रही सो हूं गई रोइ मरे संसार ॥ 
(भाग १, कुडनो २५२) 
मंगन आपने ख्याल में भाड़ परे संसार ॥ 
भाड़ परं संसार नाहि काहू से कामा। 
मन बच करम लगाय जानिही केवल रामा ॥ 
लोक लाज कुल त्यागि जगत की बूझ बड़ाई । 
निंदा कोउ के जाय रहौ संत्तन सरनाई ॥ 
छोड़ो दिन दिन संग सुनो ना वेद पुराना। 
ठान आपनी ठानि आन ना करिहो काना ॥ 
पलटू संर्स छूटि गई मिलिया पूरा यार। 
मंगन आपने खझूयाल में भाड़ परे ससार ॥। 
(भाग १, झुडली ७७) 


णंंडटसकसससनलेे--ज 
१. अनामी लोक, २. निकल, ३. इप्र को फुरेरी, यहां इत्र में अभिप्राय है, 
/., बचन । 


४. चोषद की गोट, ५. जुभ गिना जाता है, 
सब्ध बनिया के गुसों का वर्णन किया गया है । पलट साहिब स्वयं भी जाति 


प] 


० 


कौड़ी गांठि न राखई हमा-नियामत! खाय ॥ 
हमा-नियामत खाय नहीं कुछ जग की आसा । 
छत्तिस२ व्यंजन रहे सवर से हाजिर खासा ॥ 
जेंकरे हैं सतत नाम नाम की चेरी माया । 
जोरू कहवाँ जाय खसम जब कंद में आया ॥ 
माया आवे चली रेनि दिन मैं दुरियावोरे । 
सतगुद दास कहाय नहीं मैं माँगल जावों ॥॥ 
राजा औ उमराव हाथ सव बाँधे आवें। 
द्वारे से फिरि जायें नहीं फिर मुजरा पार्वे ॥ 
जंगल में मंगल करें पलटू बेपरवाय । 
कौड़ी गांठि न राखई हमा-नियामत खाय ॥ 


सन्त पलट 


(भाग १, कुंडली २४४) 


जो में हारों राम की जो जीतौं तौ राम ॥ 
जो जीतोीं तो राम राम से तन मन लावों। 
खेलों ऐसो सेल लोक की लाज बहावों ॥ 
पासा फेंकों ज्ञान नरद* विस्वास चलावों | 
चौरासी घर फिरें अड़ी पौवारह* नावीं ॥ 
पौवारहु सिरवाय एक घर भीतर राखों। 
कच्ची मारों पाँच रैनि दिन सत्रह भाखों ॥। 
पलटू बाजी लाइहाँ दोऊ विधि से राम | 
जो में हारी राम की जो जीतों तौ राम ॥ 


(भाग १, कुंडली ७४) 


ध्वनिया पूरा स्तोई है जो तौल सत नाम ॥ 
जो तौल सत नाम छिमा का टाट विछावे। 
प्रंमभे तराज करें वाट विस्वास बनावे॥ 


छ्ने प्रकार का भाजन, २. 5त्तीसत अर्वात्‌ कई प्रकार के, ३, दतकारता हें 


इस कुडला मे नाम सागर पर चलन याले 


बनिया 


पहुंच तथा नम्नता १२३ 


विवेक की करे दुकान ज्ञान का लेना देना। 
गादी है संतोप नाम का मार ठेनार ॥ 
लादं उलदे भजन वचन फिर मीठे बोले। 
कुंजी लावें सुरत सवद का ताला खोले ॥ 
पलदू जिसकी वन परी उसी से मेरा काम । 
बनिया पूरा सोई है जो तौले सत नाम ॥ 
(भाग १, झूडइली २२३) 
कौन करे बनियाई अब मोरे, कौन करे वनियाई ॥ 
भरिकूटी में है भरती मेरी, सुखमन में हे गादी। 
दसयें द्वारे कोठी मेरी, वंठा पुरुष अनादी ॥ 
ईंगला पिंगला पलरा दूनौं, लागि सुरति की जोतोी । 
सत्त सबद की डाँड़ी पकरो, तौलौ भरिं भरि मोती ॥ 
चाँद सुरण दोउ करें रखवारी, लगी तत्त की ढेरी । 
तुरिया चढ़ि के वेचन लागे, ऐसी साहिबी मेरी ॥ 
सतगुरु साहिब किहा सिपारस, मिली राम मोदियाई१ । 
पलटू के घर नोवति वाजे, निति उढि होत सवाई ॥ 
(माग ३, शब्द 5१) 
समुझि देखु मन मानी, पलटू निरंगुन बनियाँ॥ 
चारि वेद के टाट बिछावत, तेहि चढ़ि करत दुकनियाँ ॥॥ 
सत्य सेर मन प्रेम तराजू, नाम के मारत टेनियाँ॥ 
सुरति सबद के बेल लदाइनि, ज्ञान के गोंनिरे लदनियाँ ॥ 
सहर जलालपुर मूंड मुड़ाइनि, अवध तोरिति करधनियाँ ॥ 


पलटूदास सतग्रुरु बलिहारी, पाइनि भवित अमनियाँ॥ 
(भाग ३, शब्द ११८) 





१. तराजू को अगुली से चोरी से दबा कर माल कम ठोलना, २. मोदी राजा के 
शरी की “मोदी पुणा' कहते है। यहां भाव है कि मैं राम के पर का भडारी बन गया हूँ 
ब्रोर नाम वी दौलत लोगो को वाट रहा है, ३. टाट का पेंला जिसमे जिन्स भर कर लादते 


[॥ 


१२४ सन्त पत्रट्‌ 
हाथ जोरि आगे मिले ले लें भेट अमीर ॥ 
ले ले मेंट अमीर नाम का त्तेज विराजा। 
सब कोउ रगरे नाक आइ के परजा राजा ॥ 
सकलदार* में नहीं नीच फिर जाति हमारी । 
गोड़ धोय पट करम वरन पीव ले चारीर ॥ 
विन लसकर विन फौज मुलुक में फिरी दुहाई । 
जन महिमा सतनाम आपु में सरस बड़ाई॥ 
सत्तनाम के लिहे से पलदू भया गँभीर। 
हाथ जोरि आगे मिले ले ले भेंट अमीर ॥ 
(भाग १, कुंडली १९) 
हवा कहे खामोसरे. करे, 
नाक आँख कान मुख मूँदि भाई। 
तव नूर तजल्ली” दीद करे, 
असमान कि खिरकी खोलि नाई* ॥ 
खिरकी की राह निकरि जावे, 
सुनें हक हक आवाज पाई। 
पलटू दीगर को नेस्त£ करें, 
होय खुद अहृद० इस भाँति जाई ॥ 
(भाग २, झूलता ४४) 
उस घर का भेद न कोउ जानें, 
जहवाँ सेती जीव आवता है। 
सत्र खोजत खोजत मूइ गये, 
उस घर का भेद न पावता है॥ 
अधवीच सेती सब लोग फिरे, 


उकक्‍ती सेती ठहरावता है । 





३. सुन्दर, २. 6: कर्मों वाले और चारों वर्भ के लोग चरणामृत लेकर पीते हैं, 
३ « पुर कर अथवा रोके, ४. प्रकाशन, ५. दी, डाली, ६. दुई (दीगर) को दूर (नेस्त) 
कर, ७. एक, उच्च लोफ में जाये जहां छब एक है । यहाँ सतलोक की ओर संकेलस है । 


पहुँच तथा नम्नता 


पलदटू हम ने तहकीक किया, 
सब और का और बतावता है॥ 
(भाग २, झूलनता ४८' 
ऐसी भवित चलावे मची नाम की कीच ॥ 
मची नाम की कीच बूढ़ा औ बावा गाव । 
परदे में जो रहे सब्द सुनि रोवत आव॑॥ 
भक्ति करे निरधार रहे तिर्युन से न्‍्यारा। 
आवे देय लुटाय आपु ना करे अहारा ॥ 
मन सव को हरि लेय सभन को राख राजी । 
तीन देख ना सके वैरागी पंडित काजी ॥॥ 
पलदूदास इक बानिया रहे अवध के वीच । 
ऐसी भक्ति चलावें मची नाम की कीच ॥ 
(माग १, झुइली ५८ 
पूर्ण सन्‍्त सब से ऊँचे पहुँच कर भी नम्नता का सहारा नही छोड़ते 
वास्तव में नम्नता और विनय सन्‍्तों का सच्चा शंगार है जिसकी झल 
पलटू साहिब की वाणी में स्थान-स्थान पर दिखाई देती है । आप अप 
भाप को 'पतित', 'पातकी', अशुभ कार्य करने वाला', 'नीच', 'दास 
"वेदाम-गुलाम' आदि कहते हैं तथा उस परम पिता परमेश्वर को साहिः 
स्वामी, शाह, शहनशाह्‌ तथा पतितपावन कहते है । आप कहते हैँ 
परापियों का उद्धार करता उस मालिक का स्वभाव है। इसलिए व 
अपने विरद की लाज रख कर मेरे जैसे नीच तथा कुकर्मी को अवर 
ही भवसागर से पार करेगा । आप यह भी कहते हैँ कि मैं तो किस 
काम के योग्य नही था तथा जो कुछ हुआ है सतगुरु या प्रभु की दय 
मेहर से हुआ है । जो कुछ करता है वह परमात्मा स्वयं करता है, परन 
बड़ाई स्वयं लेने के स्थान पर इसका सेहरा सनन्‍्तों के सिर बाध देंत 
डँ 


हर 


श्र) 





१, सद का मन घुरा सेना है ६ 


१२६ सन्त पलदू 


ना में किया न करि सकौं, साहिब करता मोर । 


करत करावत आपु है, पलटू पलटू सोर॥ 
(भाग ३, साखी ४७) 


जोग जुगत ना ज्ञान कछु गुरु दासन को दास१ ॥ 
गुरु दासन को दास सन्‍्तन ने कीन्‍्ही दाया। 
सहज वात कछु गहिनि छुडाइनि हरि की माया ॥ 
रताकिनि तनिक कटाच्छ भक्ति भूतलरे उर जागी। 
स्वस्ता मन में आई जगत की शअ्रमना भागी ॥ 
भवित अभय पद दीन्हु सनातन मारग वा की। 
अबविरल ओकर नाम लगे ना कवहीं टठाँकी ॥ 
पलटू ज्ञान न ध्यान तप महा पुरुष के आस । 
जोग जुगत ना ज्ञान कछु गुरु दासन को दास ॥ 
(भाग १, कुंडली १६३) 

साहिब मोर कुछ एक नाहीं, 

जो है सो सब कुछ तोर है जी। 
मुझको इस वात की नाहिं खबर, 

आगे परा मुझे भोर* है जी ॥ 
इस हमता ममता के कारन, 

तुम से भये हम चोर हैँ जी। 
पलटू अब मुझको चेन परा, 

तेरा नहिं कहें मन मोर है जी ॥ 

(भाग २, झूतना ४६) 

जाय मनाओं में साजन को, केहि भाँति सखी री । 
भूली फिरों राह न पाओं, सतगुरु चाही संग लागन को । 
में मूरव मन मलिन भयो है, ज्ञान चाही तन माँजन को । 
भूख पियास छूटे नहिं मेरी, पांच भूत चाही त्यागन को । 





१. गुरु के दासों का भी दास हूँ, २. थोड़ी दया दृष्टि से देखा, ३, पृथ्वी भर फी, 
४. शान्ति, ५. भूल । 


पहुँच तथा नम्नता हरे 


मोह मया निद्रा रहै घेरे, आठ पहर चाही जागन को। 
पल्रदूदास साध की संगति, उठि उठि मन चाहै भागन को । 
(माग ३, शब्द ६९) 
पतितपावन वाना धर्‌यो तुमहि परी है लाज ॥ 
तु्मह परी है लाज वात यह हम ने बूझी । 
जब्र तुम वाना धर्‌यो नाहिं तव तुम कहें सूझी ॥ 
अब तो तारे बने नहीं तो वाना उतारो। 
फिर काहे को वड़ा !वाच जो कहिके हारो ॥ 
आगहि तुम गये चूक दोप नहीं दीज मेरो। 
तुम यह जानत नाहि पतित होइहें बहुतेरों ॥ 
पत्टू में तो पतित हों किये असुभ सब काज । 
पतितपावन वाना धर्‌यो तुर्माह परी है लाज ॥ 
(भाग १, रुडइसो १५९) 
दूसर पलटू इक रहा भक्ति दई तेहि जान ॥ 
भक्ति दई तेहि जान नाम पर पकरयो मोकहें 
मभिरा परा धन पाय छिपायों मैं ले ओकहे ॥ 
लिखा रहा कुछ आन कर्म में दोन्‍्हा आने। 
जानों मही अकेल कोऊ दूसर नहिं जाने ॥ 
पाछे भा फिर चेत देय पर नाही लीन्‍्हा। 
आखिर बड़े की चूक जोई निकसा सोई कीन्हा ॥ 
पलदू मैं पापी बड़ा भूल गया भगवान । 
दूसर पलदू इक रहा भवित दई तेहि जान ॥ 
(मांग १, झुडनो १६४) 


राम नाम जेंहि मुखन तें, पलटू होय प्रकास। 
तिन के पद वंदन करो, वो साहिव मैं दास ॥ 
(भाग ३, साथो २१) 


१. जो प्रण करके पूरा ते करें। 


१२८ ; 
तुम त्जि दीनाना4 जी, करे आस । 
पलदू जी दूसर क्र, होइ्‌ की हॉते 
(भाग रे? साखी ४५) 
पुल साहिव कहते दे कर्म कट क्वी नहीं है में गोविन्द सी 
के बाग की एफ छोटा-सी पल हूँ और जो कूछ € सतगुर ही 
दया व मेहर कक हैं; 
आर बसस्‍्त को म्लठि के, भर्तिते मूल १ 
गह गोविंद के बाग में, पलद फूला फूल 
(नाग है? साखी १४३) 
्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, कएँ, नहीं लगती १ 
प्रकार 
नहीं फल खत हैं, नहीं कक प्यास । 
कारें, जन्मे. परलेंदूदी स्‌ए७ 
(भाग रे सायी १५४) 


सत्संग अथवा सन्त-समभा 


जहां सन्‍्तों की संगति प्राप्त हो तथा उनका प्रवचन, उपदेश या 
वाणी सुनने का सुअवसर मिले, उसको पलदू साहिब सत्संग कहते है 
सन्तों का सत्संग सच्चे सुख तथा मच्चे आनन्द का स्रोत है। उनके 
सत्मंग में दुर्मति दूर होती है तथा बुद्धि निमंल होती है। सत्संप में 
जीव का उद्घार हीता है वर्योकि सन्‍्तों की संगति में जाकर ही नाम 
की प्राप्ति होती है तथा नाम से मिलाप होता है । 
बाहर के तीर्थ मन के मेल को नहीं थो सकते । सत्संग सच्चा तीर 
है जहां पहुँच कर मन निर्मल होता है तथा अपने अन्दर ही परमात्मा 
से मिलाप करने का रास्ता मिल जाता है । 
मत्मंग के बिना ने संशय दूर हो सकते है, न ही माया के बंधन 
छूट सकते है| पलदू साहिद उपदेश करते है कि सच्चे सतगुद की सगति 
हीं मुक्ति तथा परमेश्वर प्राप्ति का वास्तविक साथन या सच्चा मार्ग 
है। इसलिए बुरी संगति को त्यागने तथा सत्संग में पहुंचने में कभी 
देर नहँं करनी चाहिए 
संतन संग अनन्द परम सुख ॥ 
जैकरो संगति ज्ञान होत है, मिदत सकते दुस ईद । 
उनके निकट काल नहिं आार्व, टूदि जास जम फट ॥ 
फल संग से तेल बसानोंर, सब कोई करत पसंद । 
वारस छुए लोह भा कंचन. दुरमति सकल रद) ॥ 





३२ महिला हुई। दून के माद रहते में तेल दग बने बा. है. हुए थी बई, दर हु 
गई । 


स० प+--९ १२९ 


सत्मग अथवा सन्‍्त-सभा १३१ 
कंचन लोहा होय जहाँ पारस छट जाई। 
पनप उकठा काठ जहाँ उन सरदी पाई॥ 
पलटू संगत किये से मिटते रतीनिें ताप। 


मलया के परसंग से सीतल होवत साँप ॥ 
हि है ७ 2 (पराम १, रूइसी ८०) 
मेने मूरति करें तने देवल बना, 


निकट में छोड़ि कहें दूरि धावे। 
रैजल पराधान कछु खाय बोल नहीं, 

बिना सतसंग सब भदक्ति आवबे॥ 
यह तहकीक* करू बोलता कौन है, 

यही है राम जो नित्त खावें। 
दास पलदटू कहै बोलता प्जिये, 

करे सतसंग तब भेद पावेवा 

(भाग २, रेखता २४) 

लडिका चूल्हे में लुका ढूँढ़ुत फिरेँ पहार ॥ 
दुँटसः फिर पहार नहीं घर की सुधि जाने। 
जप तप तीरथ बरत जाय के तिल तिल छातने ॥ 
गई आप को भूलि ओर की वात न माने! 
चूल्हे लड़िका रहै चतुरई अपनी ढठानें ॥ 
भरमी फिर भुलान जाइ कं देस देसान्तर। 
लडिका से नहिं भेंट मिलते है प्रानी पाथर ॥ 
पलट सतसंगति करें भूल में वाही सार। 


लड़िका चून्हे में लुका दुंढइत फिर पहार॥ 
हु (भाग १, कइमी २०३) 


१ उद्ा दुआ सनी दुष्ट से उस उठता है, २. थारीरिकझ, सावसित और आपध्या- 
त्मिक रोग, ३ जल और वस्पर न बोलते है, न यात है, ४. शो + 
नवलद साहिब की ही एक मायो है 
हिन्द पूजे देवयरा, मुसलमान सह़जीद * 
पलदू पूर्ज बोलता, जो खाय दोद बरहोर 
४ भूल मिटाने के लिये सस्मग हो सार हैः 


(भाग ३. साथो १४१) 


